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इस यन्न प्रंथमाला का उदैद्य वेदिक यष्ठ संस्था का 
विचार प्रकाशित करन! है । स किये यष्ठका तत्ते जानना 
अत्यावदध्यक है । यद ॒पैदिक यक्ष के तत्चका विवेचन 
५ भारत वपम यक्ञकी कमी "” ठेख म पाठक देख सकते 
ह । श्स शेखमं श्री० पं० दैवश्चर्माजी विद्याङंकार ने जिच 
द्गस यद्चकेः तक्यका। स्प्टीकरण किया है उस प्रकार कां 
करोर ठेख शस समयतक भारत वर्की किसी भावा 
प्रकारित नर हआ है ओर नादी किसी अन्य दशमे 
इआ है । रपक दृते यह ठेख अपूर्वं है ओर यदि ` 
पाटकर मनन प्व॑क यह ठेख चार पांच बार प्टेगे, तो 
उनका यश्कक्े त्का श्न परिपणेतया हो प्षकता 
हं । आहा हं कि ` पाट इस्त रेखसे छाम उटठ्विगे । यह 
केख प्रारभते प्‌. ११८ तकं विस्तृत हे ओर शस मे पक 
भी पंक्ति पेसी नहह कि जो रेखक महोदय. जीने षिना 
पणं विचार कर्के खिली न हो । हरणक बात इतनी 


\ 


परिपणं विवार से लिखतेका शो्ाल्य ओर प्रथित करमेकी योग्यता 
पं० देवशर्माजी के भद्र अपुर ओर शस यात क्षा अनुभव इस 
ठेखमं पाटक देख सक्ते है। 


दूसरा लेखे शवी० पं० दुद्धदेवजी का संपन ओर अवदानका 
है । केल यद्यपि छोटा है तथापि प्रभाव शाटी है । प॑० ुद्ध्रेव 
के यहविषयक केख पषटिठे भाग मे भी प्रसिद्ध हप ओर 
शतके ठेख वडी उन्पिषणापएूर्वैफ रिख होने फे कारण हरएक 
पाठक इनकी प्रशंसा मुक्तकटसेः छरते है । यदि पं० वुदधदेवजी 
अपती व्राहमणग्ंथौकी गवेषणा अधिक बेगसे चला्येगे, ओर 
इन प्रथोमे संगृहित यक्त फा आविष्कार करना अपना जीवनो- 
चेर्य वना्येगे तो गूढ "यक विषयी उरुद्यान करते में 
वे तकाय हो सकते ह शस मे हमे शंका नह । 

तीसरा ऊख “ यज मे पशुषिसा तथा उसका इतिधास "है । 
यह ठेख गुख्कुल कांगड़ी की साहित्यपरिषद्‌ द्वारा संपादित 


यज्ञ हिसा विषयक धसे उद्रत किया है, मो अवद्य पढने 
योग्य है। । 


अभि पुरुषमेध या (नरमेध शीर्षक का संपादकीय ठेख 
१५९ # य्‌ केष 
8 जिससे नरमेध शी कटपना स्पष्टस्प से व्यक्त हो सकती 
। 


इस प्रकार यहं द्वितीय भाग का लेखौका विषय है। इसफे 


४ 


आगे तृतीय भागम एक पक, ' वेदिक यच त्तथा ‹ वैदिक 
! रेकर उनका विचार प्रकट करना है तथा यञ्च का 


1 
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कदा तथ। अन्यान्य यद्की विरहोषतापंभी बताना है । भौर शस 
प्रकार यह यह विषयक छेखमाला पांच भागम समाप्त करनी 
हे । आशा हे कि यह.माछा अपने कर्ये लिये उपयोगी सिदध 
होगी। 
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दस दरष्ामे हानवाटे किसीभी सार्वजनिक कायं की गतिर 
देखते ह्‌ यह अनुभव ह चिना नदीं रहता कि हम रोग “यत्न 
को नहीं समघ्ते 1 “ यन ' श्न्दका उच्चारण वेरक हम छग 
करते ह परन्त्‌ जो यसचम्नु है उक्ते हमदी सवसे कम समदते है 
संसार्‌ के अन्य उन्नत देश्चोम ध्न तो वोखा नही जाता 
( क्यो कि उनकी भायायं हमसे भिन्न हँ ) परन्त॒॒ यक्तवस्तुका अ 
नान हमारी अपेश्ना पे बहत अधिक कस्ते है, दसी लिये वे उन्नत, 
ओर सुखी हं । 

हमारे सिये यरकदाब् मुद्दा दोगया है । बेदौ ओर शास्तरोमे, सव 
प्राचीन संस्छत सादित्य मे हम “ यज्ञ " वार वार पढते दये भी 
क्रिसी सजीव घस्तका बोध नदी पाप्त कस्ते हे । हमारा सव सा- 
दित्य ही मृतप्राय हे । यह बहत शोडोके लिये जीवन रूपम हं । 
व्व जीवित तच हीते हं जव उनके अर्थोका किसी जनसमुदाय 
म मनुप्यजीवन के साथ सम्बन्ध होत। दै । जिन शब्दौका केवल 


२ चेक यत्तकषन्धा । 


उच्चारण द्रोप रह जता है ओर उनकं अथं से जीवन का कुष्ट 
सम्बन्ध नहीं रहता ये शाब्द मर जते ह आर उन से वन साहित्य 
भी मर जति है। तो स्पष्ररै कि हम वैदिकधर्मावलम्वियोको क्या 
कतव्य है जो कि वैदिक साहित्यका पुनरञ्जीवन करना चाहने 
है ९ वैदिक साहित्यं वणित चातां को अपने दरनंदिनीय व्यवदाग्म 
लाना चाहिये ! इसके विना कभी भी बेद्रिक साहित्य जीवित नहा 
हो सकता । यही तो ' यक्ष" का प्रकरण चल र्दा दै । दमे अपन 
जीवना को ' यक्लीय, वननेको यत्न कथ्ना चादिय जितना जिनना 
हम यज्ञवस्तु को अपने देनिक जीवन मे वत्तेगे उतना उतना ही 
यज्ञका तच्च, यन्नका रदस्य, यक्का वास्तव अथं प्रगट हाता जाय- 
गा । ओर धीरे धरे इसो प्रकार हमे यका असटी तच्च स्पणतया 
प्रकाशित दो जायगा, तथा हमारे बहुतसे श्रम दुर दा जायने | 
हमारे शास्त्रौ मे जो यक्नके वडे बडे आश्चर्यकारी फट वतलया है, 
तव हम उन्हेन केवल सत्य समश्चगे पर न्दं साक्षस्ाप्त किया 
करेगे । तव हमारे शास्मौको कोन मुदा कह सकेगा १ ओर यत्तजतेसे 
एक महत्व के विपय को पुनरुज्जीवित करना इमागी वहत ही 
भारी सफरुत्ा होगी । 


> यज्ञ की माहिमा) 


वेदिक साहित्य मे यक्नका वडा मारी महान्म्य है. यह चात 
तो इलीसे प्रगट हे कि इस सभी साहित्यमे- इस साहित्य कौ भव्येक 
पुस्तकमे- यक्ञचचां भरी पडो हे। 

पराचान वेदिक साहेत्यमं से यदि सव यज्ञ सम्बन्धौ स्थलौका 
उद्धरण मा किया जाय तो एक चडा भारी पोथा चन जायगा । 
बहुतंसं खाग ता मानते हं कि वेदम फेवल यक्तका ह विपरय हे । 
क्म श इख ठक खमञ्चते ह । परन्तु केवल मेद्‌ इतना है कि हम 


मेको दपि रस्यनधारट। वन्तु 1 | 


यमका अर्थं बहुन विस्तृन समदते ह । 'यापनिक › फदलाने चाठे 
स्मग निस बस्तका यत करने हं हमारा यत्र उससे धटत विद्या 
ह. व्यापक टे । व्रत्कि रमता कहने ह फि चारो वेद पैदा ही यक्षसे 
ण ह । 
तस्मायप्रात्सर्वहुते कचः सामानि जपिरे। 

इन्यादि । अस्तु । हम यहां नो चह कह रदे ह, किं वैदिक सा- 
हित्यम सर्वच यमका वर्णन है । वेद्‌. ब्राह्मण, उपनिषद्‌, गोता 
( मद्वामारत ) आदि सव प्ररधरामे जो यमका ब्रूत बहुत न्या- 
रयान ह वद ्रतद्ाना प कि चेदिक धरम म यत्त कामदातम्य कि 
तना अधिक हे आर मारा स्वभावतः ध्यान खीचता है किरम 
पसो अद्धुन वसतु फो जने क्रि यत फ्या दे । 


> सचक्रा वांभर रष्नेवाली वस्तु । 


रस यत मद्दात्म्यके प्रकरण मं निम्न दिखित बरेदमन्च ध्यानदेने 
योग्य ह~ . 
अयं यमो विद्धस्य भवनस्य नायिः। 
ऋ. १। {22 1 २५ यत्‌, २२1 ६२ अश्० ९ । {० २४ 
“‹ ग्रह यत्र सम्पण व्रह्माण्डकी नामि है, बान्धन वाला हे ।› यह 
मन्व कम्वेद, यलर्वेद तथा अथववेद तीना म भाता है । इससे 
पिन मन्त्रम प्रद्र किया गयाद- 
"पुच्छामि विश्वस्य भवनस्य नाभिम्‌ ।" 
( ऋ- {1 २६९। २४, यजु. २३। ६१ अथ० ९। १०। १६ 
टस भन्जकफे चाया पादौ म चारदी प्रश्न है आर अगले मन्जमं 
प्रमद्वाः इन चाग फे उत्तर हं । श्रेप तीन प्रश्चाका यहां प्रसंग न 
हानेसे उन्हे शछरोड दिया है भोर यदा पक प्क पाद्‌ दी दोनों 


) वद्विक यनसंस्था । 


मन्त्रौ का उदधत किया है । वच यह दै ^ मैँतुय से पचता दं 
कि सम्पण ब्रह्माण्डको वाधरने वाटी चस्तु कान हं १" दसा उत 
र दिया कि “यद्‌ यज्ञ इस संसार को बाधने वाटा ट ॥' 
५ ज्यं यपौ विण्वस्य भुवनस्य नाभिः! " 
तो पिर यह जानना चाहिये कि ग्रहयठ क्याहेः कहा दं 
भिससे कि सव संसार वंधा दूजा रं ? 


¢ 
¢ ग्रजलका सुख्याधे | 


“भारतवै मे यज्ञ की कमी " यह श्षीपक देखकर. कट्‌ राग 
छेगे कि श्वायद मेँ इस टेखद्ाया शस यात पर जोर ट्रेन 
कग! हं किं भारतवषं मे प्रत्येक ध्रम्‌ प्रातः आर सायं आग्नदात्र 
होना चाहिये 1 परन्त्‌ यह वातत दुर दे) अन्य उन्नत ददार 
अपेक्षासे तो इस व्रातकी भारत मे कमी भी नदी र। यतर आर 
अग्निहो मे भेद हे! अग्निर भी ण्क प्रकारका यप्र अ- 
थात्‌ क्न अग्निदो से पक वहुत व्यापक वस्त है । यत वहं 
जिससे कि खच ब्रह्माण्ड वन्धा हया हेः विरता नदी । अग्नि. 
होज तो गृहस्थाध्रमियो फे नैत्यिक कमेमिंसे पक कम है । परन्त 
यह्‌ कमं भी वुथा हं जव तक कि हम यज्नके असी अर्भको नीं 
समक्षते । वदं असली अथै क्या है ? इसे प्रकर करनेके य्य र 
निम्न छिखित शब्दौको प्रयोग करूंगा । 
मेरु, मिङना, जुडना, सम्बन्ध रखना, ठीक तरह अउना, 
ठीफ तरह सम्बन्ध स्थापित रखना । ” 
व शब्दोका रक आगे इसी छेखमं आता जायगा । यहां 
यह अभीष्ट 
मुख्य वात ५ ह व 
वधं रखना ” ( नामि) यह यक्षका मुरः व 
स्य चिन्ह है । परन्त यक्ञका 


"यक्त '' फा वाच्य अध। ५ 


एकः अथ फ्या हुवा १ यप्रका रक्षण क्या हे १ यदि यह्‌ म॒द्रसे पला 
जायतामं फटगा पि 
मि कर किये जाने घाटे शुभकमं का नाम यक्षे । 

यरी यका लक्षण है । यही यत्का मख्य अर्थं है । दसी अर्थम 

दशास्न्ौम यर शब्द मस््यतग्रा कदा गया है । यदी मेरी स्थापना 
ह 1 शसं स्थापना कं आधारः पर ही मेरा अन्य सव कथन है अतः 
षस चिना सिद्ध क्रियि आगे चना करिन है । उपयंक्तर्क्षण दही 
यत्तफा मस्याथं रे यदि दस पर पाटकाका विश्वास्त न ह तो 
मेरा यर खेख लिखन फा श्रम दी व्यथं जायगा । अतः पिके दस 
स्थापना को पष ्रमाणित आर स्पष्र करके हम अगे चर्खगे । आशा 
ह पाट धेयं स्खगे यदि इसके कारण “ भारतवप॑मे यज्ञ की 
फमी", कंसे दे यह दिखने म कु विलम्ब हो जाय। 


$ ५ 
५ ^ ग्ज्ञ क्रा वाच्य अधं | 


ग्रनका स्वरप समद्रना ओर समञ्चाना अध्य वडा कठिन है । 
परन्तु सत्यान्येपण के लिये हमं य दुःसाहस या सुसाहस दी 
करना च्राहिये । चाहे पीटेसे कोई साहस दःसा््स सावित हो, 
परन्त सत्यान्वेपण मे वहभी सहायक होता है । अस्त । प्राचीन 
सादित्यमे यशब्द बहुत से भिन्न भिन्न अथोमे प्रयुक्त हुवा प्रतीत 
हाता है। अतः स्वभावतः स्वाध्यायकतां विचलित हो जाता किं 
किर यक्तका मतटव क्था हज ? परन्तु हमारी समश्चणं उन सव 
यत्न फे अर्थौ मे पकसुत्र होना चाये ओर है । उस सुश्च को 
जातक मेने पहिचान है में सी निश्चय पर पहं चा हुं कि वद सुच 
चह है जिसे कि ऊपर मेने “ मेर, मिलना, जुडना, ठीक तरह स- 
न्ध स्थापित रखना" शन शाव्दौसे प्रकट करना चाहा हे । इस 


६ वैदिक यक्तसंस्थः | 


खन्नको सर्वैर गया हआ दिखाने के लिये यक शब्दक जा जा घा- 
च्या प्राचीन साहित्य मे हण ह उन्दे एक कमसे रखता ह,। आशा 
हे पाटकगण इनकी व्याख्या पठते दण इस सूत्र को सुगमतासं इनम 
देखते जायगे । पिरे इन यज्ञवाच्य अर्थोको केवर गिनाता ह्‌. । 

( १) परमात्मा यज्ञ हे। 

(२) यह संसार यज्ञ है । " 

(३ ) संगरित मनुष्यसमुदाय यज्ञ ईं । 

(४ ) मनुष्यजीवन यज्ञ रै । 

(५) मन॒ष्यका प्रत्येक श्रे कतेव्यकमं भी यक्षवाच्य हे। 

इन अर्थौके अतिरिक्त यदि कोड अन्य यक्ञवाच्य रह गये इवे 
पाटकोको प्रतोत हग तो वे अगे देखेगे कि इन पांच या पांच 
पकारके अथौ की व्याख्या मे वे संमतः आजायंगे । अस्तु ! पा- 
उकोको ध्यान दोगा कि इन पांच अधमे तीसरा अर्धंही मचे मस्य 
अभिप्रेत ह । यही दिखाता हआ किं यह तीसरा भर्थही यज्ञ का 
. मुख्याथे है । मे कमराः इन पांचो का स्पष्टीकरण करता दु । 

( १ ) सवस पिरे परमात्माका नाम यज्ञ हे । उसने इस सव 
संसार को पृणेतया रीक ठीक जोडा हे अर्थात्‌ सने अपने यक 
रूप से इस संसार को रचा है। अत प्व परुषसक् मे इस परमा 
त्मपुरुषको वारवार यज्ञ नामस पुकारा रै । परमामाप यज्ञकी भी 
पराकाष्ठा है । 

यज्ञो यत्र पराक्रान्तः! » 

अतएव मनुष्य के किये हुए सव यज्ञोका अन्तिम एक मान विः) 
रय घटी हं । वह यक्षरुप दे । इसखिये उसे यक्ञ शब्द से पुकाय 
जाता हि । 

परन्तु परमात्मा तो सव छुछ हे अतः यज्ञ मी है । वह सव का 
मू €, अतः ससर व्यापक यज्ञ का मृखभी वही होने से उसक 


य॒ज्ञ फा वास्य भर्ध। ७ 


नाम यय भी दहा गया। जेसे अग्नि वाय आदि उसके सेको नाम 
हे चेसेही यत्षभी पक उसकानाम दे । यक उसका मख्य नाय 
नही | 

(२) यद संसार यम है । वेदमे वहत जगह इस संसार को 
यत्र कहा ह । यह असल मे यत्न हे । यक्तका अथं इसीमे स्पणतया 
दीखता हे। परमात्मा तो इसम भी यल्तत्व का देखनेवाला होनेकेका- 
रण य्न कलाया र ग्रह ससार वदी अच्छी तरह शीक टीक जडा 
हआ हे. दसम सव्र कायं ठीक शीक अरल नियमो दाया इस तरह 

ह फि यां सर्वदा सव वस्तुयं ठोक ठीक स्थानपर टीकर ठीक 
सम्बन्धे वियमान रहती ह । यह संसार ठीक तरह व्र॑धा इञ 
है । पेखा व्र॑धा हआ है कि मिलकर एक वस्तु वना हुआ है । ओर 
इतनी अच्छी तरह ब्धा हआ ह क्रि यह सव मिरकर पणं है । 

पृणात्पुणमुदचति। ` 
यह संसार यत्त टै । 

परन्त शृस् पणं यप्का कनां हे परमात्मा । इसी छियं यह यक्त 
पर्णतया सदा चिना अरिके चट रदा र । हम अल्पक, अल्प दापित 
जीवौ मे से काई दस यन्नको नही कर सकता है । अतः हमारे 
लिये यह यत्नभी गाण हे । से हमने नदा करना हे । यह परमातमा 
का ग्रहै । हमं तो वह यन्न जानना है ओ कि वह हम मनुष्यौ 
ने करना ह । वह इन मे से की नदी हे ! 

(३) श्सदो गरक चाद जो शेष तीसरा, चौथा, पाचवीं 
यन्न रह गग है त्रे हम मन्यां ने करने ह पला कदा जा सकता 
ह । पररन्त इनम भी चौथे के धिपय मे वास्तव पेता नहा कहा जा 
सक्ता है जैसा करि चोधे की व्याख्यामे तकाया जायगा तथा 
पांचवे को यश्षाग होने से ही य्न कहा जाता है यह भी वदी दोखं 
लाया जायगा 1 अतः ग्रह तीसरा अर्थात्‌ “मनुष्यो का संगदित 


वेदिक यन्चपम्भा 


समदाय, ही मुख्य य्न है जो कि मनुप्यने करना हं । आर्‌ इसा 
वास्तविक यङ्ग को भारत वपे हुव कमो है । क्यो कि पटे इस 
सव ठेखमे इसी खटी थन्न की व्याख्या हाना हं अतः यहा इस पर 
ङु8 छिखने की आवद्यकंता नही ै। केवट इतना कह देना ॐव. 
छ्य है कि सव सभा. समिति, सभ्राम इसी यत्त म आते ह अयात्‌ 
सव संगटण, सव संघ्र, सवे संस्थाय इसी म समाविषए ह, कमं 
काण्ड के प्रसिद्ध वडे षड ( जज कल यत्न हाच इन्दी म प्रयुक्त 
होता है ) राजसूय विभ्वजित आद्रि यम इसी तीसरे भकार 
क्ते अमे आते है । 

(४ ) क्षिर मनुष्य जीवन यनन है । उपर संसार कायत का 
हेजिसक्रा किं कर्ता परमातमा है | मनप्यभी संसारदही णक 
छोदरीसी प्रतिमा हे । प्व यह मनेष्यजीवन भी प्क यत है जिस ङि 

वात्मा ( इन्द्र ) शतक्रतु वनकर सौवपं तक चटाता है । मनुष्य 
जीवन यज्ञ हे इसका वडा सुन्दर वणन छंदोम्योपनिपद्‌ म॒ इवा 
इषा ह । पर मनुष्य जावन क्या हे १ अपते अन्ध्री सव चस्त 
ओं को ठीक जडे रखना, उनका सम्बन्ध विगते न देता ओर 
सोथ ही संसार के साथ सम्बन्ध नं विगाडना 1 संवन्ध विगडते 
हा यक्च वेष्वसर हाजाता ह । रोग या कोद अन्य कष्ट अते ह! इसं 
पिच यज्गको चडी सावधानी से चकाना चाहिये । 

परल्तु पाठका कों देखना चाहिये करि यह यज्ञ मन्य का प्रारंभ 
किया इञा नह्य है । यह्‌ पारम्भ तो परमात्मा का किया दअ है। 
भतुव्य न त इस खक तरह चसासा हे या ( पसा कहता अधिक 
ठीके हे ) चरते रखना हे । परमात्मा के यज्ञ का-संसार क्षा मन- 
ध्य मी एक अवयव है । अतः यह्‌ मौ एक तरह उसी का यक्त हे, 
पर्तु उसने इसे चलानेका काम अपनी आधीनता भे जोव का 


यज्ञा चास्य चथं। ९ 


सोप गता है । मनप्य की ष्टि यही रोनी चाहिये किं यह्‌ मेरा 
जीवन परमात्मा कौ घसत ह-उसके यप्तका पक अंग हे-से विग 
हने न दूना तथा संसारयप्त म काम आने के लिये इसे ठीक तरह 
चलना ही उसका कतव्य ह । अस्त! तात्पय यह कि यक्ष भी षह 
नदी हं जिसे फि मनुष्य ने स्वयं ग्चना रै, चलाना है ओर पूणं 
करके टा ध्राप्र करना हे। पसा यत्र तो उपयक्त “पनप्य संगटस 
हा ह । शस मनप्ययतं को ता पनप्यने संसार्यक्नके आधीन चरते 
रखना ह; चस यही कतेव्य हे, परन्त्‌ इस कतव्य कं लिये जी उस- 
न स्वयं यत्र रयत भार चदान हिते नानाप्रकार क मनष्यस्तग- 
दरनस्प यन हं। 

दल वान को अर स्पणतया देखनेके लिय यौ विचारना धा- 
दिये कि यप्र एक प्रप दे । यपर प्रसपका वर्णन हमारे साहित्य म 
प्रायः प्राया जाताहे। यहां पुर्य का अथं हे “ अवधववान्‌ शरोर 
या" संगठन ( (गण किर ) या (0८ दपा ) 
संसार्‌ आर मनुष्य ये दोना यह “ पर्प "हं { 01410000) ह) 
संसार मी पुस्प है, चिरान्‌ हरीर परसिद्ध हं | मनुष्य तो पुरुप 
(017८41४9 ) है हो । परन्तु ये दोना ( संसार ओर मनुष्य) 
परय ( (21५158५) ) परिरेसे चने हद हु । मनुष्य तेजो 
पसप वनानां हे- सत्रेयवयान्‌ शरीर वनाना हं वह अपने आपसे 
चनाना है। अर्थात्‌ मनुप्यौका सामदायिक संगटनरूपमें बनाना है । 
यह्‌ गाण्रुपुप दे (1015 [५11५८] या समाज पुरुप है, एवं अन्य 
पर्य ह । यह ( पुरुष ) यहे जो कि मनुष्यने करना दे । इस 
लिये मे कहता ह कि मनप्यने जो यन्न करना रहै वह “ पिरकरः 
किमे जनेवाटे किसी संगटित कायं" फे रूपमे रे । यही हमारे 
यन्न का अर्थं दै । अस्तु] यहां तो इतनाही अभिरते था कि 


¶० वैदरेक ग्रन्नमस्था) 


मनप्यजोयन यक्ष भी बह यश्च नहीं है, जो फि मनप्यने करना है । 
(५) यज्ञ का अन्तिम वाच्य अरं मनुष्य फ प्रत्येक उख 
कमकारै जिससे कि उसका इस ( परमात्माके ) संसारक 
साथ ठीक सम्बन्ध जडा रहता है । इस प्रकारे प्रत्येक श्रेष्ठ कमं 
का नाम; प्रत्येक कर्तव्य का नाम यत्त रै, क्यो कि उचित अर्थात 
प्रकृति नियमो के अनुकर कर्मसे यह संसार संगत रहना है जुडता 
हे । हमारे प्रत्येक वुरे नियमों के विपरीत कणे स संसार 
विगडता है.विखरता है. हमारा जगत्‌ से सवन्ध उद्रडता 
हे ओर फलतः हमं क्लेश पहचता है, गे सवे अयत कर्म हें । 
भगवद्वीतामे कहा है- 
यजञार्थात्कमेणोऽन्यञ् छोकोऽयं कर्मचन्धनः ॥ 
भ. गी.२।९ 
^ इस छोकमे वे ही कमर बन्धन होते है जो कि याध फ अ. 
तिरिक्त किये जाते दँ । दख का अर्थं यह हआ कि यतां कम॑ 
ही हमं करने चाहिये, क्या कि यज्ञ के लिये-संसास्यवरको टीक्ष 
तरद चरने के छियि- जो कम किये जाते ह । ( वे निष्काम स्वय 
मेव ही होगे } उनके करने से बन्धन कभी नहीं होता । एवं अन्य 
च गीता मे कदा हे कि यद्ञ, दान ओर तप भे कम करने चाहिये । 
यदि य्ञका उपयुक्त अर्थं ठँ तो दान ओर तपभी दसी मे आजा- 
थग अर ईस भ्रकार गीता का कहना है किं यज्ञके अतिरिक्त ओर 
ख केम नह करना चाहिये अथवा हमारा पत्येक कम यश्च होना 
चाह । यज्ञ के इस अथं मे वडुत से यज्ञ आजति है। भगवद्रीता 


म च्वाथे अध्यायके २५ से ३३ श्छोक मजो चंहुतसे 
तसे यज्ञो काः 
वर्णेन है वहां यज्ञ इसी अधं मेहे। 


य्रुका वाच्य अर्थं। ११ 


“ यपानां जपयक्षोऽस्मि ।" | 
यद्य भो इसो अधमे यद्द्रव्यं हं । सन्ध्या ओर अग्निर को 
यप इसी अमक्‌ न ह । पचो महायक्त परसिद्ध ह । गीतामे स्वधर्मं 
पालनकोषही यशफदाहै।ये सव वाते यज्ञके इसी अमे 
सगत हं । यदि प्रातः से खायंतक रमारा प्रत्येक कर्म “ यर मेर! 
कमे जगत्‌-यप्न के चलने फे व्यि हे, यह कर्मं भगवान के खये 
हे" स भावनास किया जाय तो हमारा प्रत्येक कमं यक्षी हो 
जायगा आर टम जीचन्मुक्तिका आनन्द छगे । परन्तु यज्ञ का यह्‌ 
ध मरो समदम लाक्षणिक अथं हे । मख्य अर्थं नरी । यहां यक्ञ 
फे णक अग कमे को यत्न कहा जाता हे या भगवद्रीता कषे क्षब्दोौमें 
यर्थ कम "को यत्र क द्विया जाता हे । ये कर्म॑ मख्य अर्भ 
मर ग्रही हे किन्त संसारयक्नकेयामनुप्य यज्ञ के या अन्य 
मनुप्यकृत संगटन यन्न फे अंग होने से यज्ञ कहते ह । उदाहर 
णार्थं राष्टीय महासभा का चखा संगठन एक यज्ञ है, जो कि परस्येक 
गएसभासद्‌ फे चखा चदलनिसे चना है । परन्त व्यक्ति के चखां 
चच्छनेके कम के यिय भी यप्र शब्दं का प्रयोग करिया जा सकता है। 
तान्पय ग्रहहेक्रियन्तके एककम कोभी यज्ञ कटा जाता हे 
इते खव ध्यान रखना चाहिये कि इस अर्थं म साहित्य भं यज्ञका 
चहुत बहुत प्रयोग हुआ है । यह ठौक भी है । क्यो कि यज्ञ का एक 
कमं अर्थात्‌ सामाजिक य्तमे एक व्यक्तिका कर्म॒वडे महत्व का 
हे । मं इसे "“ वेय्यित्तक यज्ञ" के नाम से कह सकता ह। यद्यपिये 
मख्य यर्ननहींह, तो भी क्यो कि इनक धिना मख्य सामाजिक 
य नही बन सकता इसलिये दन यज्ञो की परैदिक साहित्य मेँ 
इतनी चर्चा है तथा न्दं यज्ञ नामसे ही पुकारा गया हे । इनका 
विक्षेप वणेन अन्त मे किया जायगा । 


१२ दिकं यक्नसस्था । 


६ इन अर्थौ का समन्वय । 


हून पर्चा यक्ाथौ की व्याख्या से यदे खट हागया हया किः 
पदिका दूसरा ओर चोथा यज्ञ पेसा है जा कि स्वय हा गदा द 
से मनध्यने नदीं णचा हे आर पाचयां चास्तचम यक्त नहा ह किन्तु 
यज्थं क्म हे । इसथिये तीसरा दी वास्तविकं यप्र ई । ट्सच्मियि 
हमारी यह स्थापना प्रमाणित दई कि यक्षका मुख्य अथं है “मि 
लकर क्षि जानेवाला संगरित शुभ कार्यं 1" इस सच विवेचनका 
पक बाक्षय भे अथं यहं हुआ करि यह्‌ संस्तार यक्षस्वरूप परमात्मा 
का चरायावा पक वडा मारी महायक् हे, उसी महाय कर 
अनन्त उकीक्षे नियन्त्रण मे मन्यौ के जीवनरपी वर्तसे छीटं 
छोर यज्ञभी चछ रहे है, शख लिये कल्याण चाहनेवाले मनुप्य को 
न केवल यह चादिये कि वह स्यपेसेहो कमकरेजोकिंरस 
महयन फे अनकर हौ सहायक हौ अर्थात्‌ यक्षा केही करं 
अपि तु उस स्वयं भी पसे यज्ञ ( जो कि मनुष्य संगठन का नाम 

) करमे चादिये जो कि इस महायज्ञे अनुरूप हौ अर्थात्‌ हमारे 


यज्ञ--सव संगटन--एषे ठीके रोने वारिये जेसे कि यद संसार, 
है या रेसे सुंगहित ( ५५1 ०५५1115 ) होने चादिये जेसेकिं 
यह शरीर ह । 


 संक्षपमे सका अर्थं यद है कि जैसे आधिदैविक यक्ञ संसार 
मे शे रहा है ओर आध्यासिक यज्ग शरीर मेदो रहा है उसी 
तरह मनुष्य की भी यज्ञ करना चाहिये अर्थात आधिभौतिक 
संगरित श्षरीर बना छर कायं करना चाहिये । यहीं यक्ष का 
वास्तविक अथं हे इसी लिये शायद ( निरुक्त फ पठनेवारे जानते 
--है ) निरक्तकारने मल््ौके आधिदैविक अथं किये है ओर आध्या. 


यक्नकि रूप । १३ 


स्मिक अथं भो करिये है, परन्तु उस मँ आधिभौतिक अर्थं नहीं 
दिखादं रेते उसकी जगह 'अधियक्षः अर्थं विध्यमान है । इसका 
तात्पय यह समद्यम आता किं उन के समय मे आधिभौतिक 
आर यस व्रिटकुल समानार्धंक होगये थे ! इस से भी स्पष्ट रै, कि 
यषएठका असली अथ आधिभौतिक हे-सामाजिक है, आध्यात्मिकव 
वैयक्तिक नदीं । 

अव हम शसो चास्तविक्र यर की मनुष्यो के संगरित होकर 
किये जनिवाले कार्यो की ह अच्छी तरहव्याख्या करगे। भर पीठे 
से वेयक्तिकं यपा फ अथात्‌ यकताथं कर्मा की भी व्याख्या करेगे। 

( “ ) यज्ञाक्र रूप । 

दस यप्रकी व्यास्या पने से पवे पाठका को इस वातसे पस्विय 
प्राम कर ठेना आधय्यक है कि यह संगटनरूप यज्ञ हमारे सामने 
किन शिनि पामे आता हं आर इस पस्विय को पनेके लय पा- 
टकौ को अपने मनत यप्नविपय्रक अन्य सव अराद्ध संकार निक- 
ट डालने चाहिये । अभीतक श्यक्रः शब्द्‌ सुनने सेयातो हमे हवन 
अभ्निहोच का ध्यान आता हे धा किन्हीं कथाम सने अज्ञात 
गामध, नरमेध, अद्यमेध, रजसय, पुतेणटि आदिका अपना अपना 
मनः फल्पित चिन्र सामने आजाता ह । पर मे जानताह्‌ कि अव 
दृतने विवेचन के घाद आपके सामने यन्न शब्द्‌ किसी ' संगठित 
मनप्य समदाय दवाय क्रिये जाते हण श्रुभ काय! काही चित्र जने 
गे, अधिक से अधिक अपने नैत्यिक पवित वैयक्तिक कर्त्या 
भी यक्ताग होनेके कारण आप यत्त कह सकते हे । परन्तु इसके 
अतिरिक्त ओर सव यप्नविपयक फल्पनायें अपने मन से निकार 
दीजिये! तभी आप यक्षको यथार्थरूप मं समश्च सकेंगे । इस 
प्रकार समाज का षातर्वण्यं ओर आश्रम व्यवस्था का संगठन 
णक महायक्न है । रा एक य्न है । स्वराज्यसंगठन ( (0५71 


५४ वटक यक्त मंस्था । 


ए6४६ ) एक यज्ञ होता दे । संग्रामुराद्र कं नदाक लिये किया 
गया संम्राम-यज्ञ है । वर्तमान समयमं भारतम सष्ीय महासभा 
( पपे (-ण्का+5) एक यज्ञ है । आयं समाज एक उच्च 
यक्त है 1 गरकुलं आदि शिक्षा संस्थाय यज्ञ दै । हमार प्रतिभिधि 
सभाय यक्ष है । राष्टीय॒ सभासमितियां यत्न हं 1 सवा समितियां 
पवित्र यङ्ग ह । दखितोद्धार समा यन्न र । सम्पच्न आर समाञआकरा 
प्रत्येक अधिवेशन यज्ञ है । व्यापार संगठन (जा कि गरवाका 
नदरा नदीं करता ) य्ञ हे । धाचीन भारतके णक पद्रवाटाक्रय 
संगठन यक्न होते भे । पक गरस्थ परिवार यत्न र । तात्पय ग्रह 
कि सव छोर डे संगटन जो किकल्याणकफेखिणकिण्गण ह 
यज्ञ हँ । इनमे हमारी यज्ञभावना रोनी चाहिये । यदि हम इनमें 
महत्व देंगे ओर इन यज्ञो का अनष्टन करगे तभी हम इस योग्य 
भी होगे कि हमारे शास््ौमे जो अन्य सक्षम यक्त प्रतिपादित है, 
उह भी समश्च सक । इस-ङि हम फेसा अभ्यास डालना चाहिये 
कि हम इन उपयुक्त संगटनों मे यष्टि रखे । येही रूप हँ जिन 
रूपौ में कि य्ग प्रदिदिन हमारे सामने रहता है । इन्दी यक्ष का 
ठीक तरह करना हमारा पहिला कतेभ्य हे । इन्दी को पररा करमे 
से हमारा कल्याणं हो सक्ता है । ओर इन्हे विना परा किये हम 
आगे नदीं बढ सकते । इसके छिपए हमे यह पतः छग जाना चाहिये 

कि ये उपयुक्त खगटन यज्ञ ह ओर येही अवद्य कर्तव्य यन्न है । 
यह तो लिखने को आवश्यकता नही कि प्रत्येक प्रकार का संग- 
संत कर देना आवक्यक है कि पर पौ व 
डन के किए, गरीवोकों 


सताने के लिप, दृस्यो का खन चस्नेके ङ्प भी संगरन 


{ -चड 
भारो संगठन- किए जा सकते है, प्र वे इतमे ही चङ्‌ भास पाप 


यसे जो चष्ट प्रा करटो । ६५ 


पुज दते हेय नदीं । दृश्य सामने आते ही संगटनमें से यज्ञकी 
देवता निकट जाती है ओर उस पर असर का कन्जा हो जाता 
हं । जव लोग यत्र करना सीख जतेषंतो यहदहीसवसे वडा 
खत्ता ह जिनसे किं यको प्रतिक्षण वचान। होता है । शक्ति पाने 
पर. उसके द्ररुपयोगका प्रलोभन स्वभावतः आता है । यज्ञ एक 
महाशक्तिः हे अतः श्से भो इस शन्न से वचाना आवद्यक्र है। कपि 
चाग सव यक्नको लगातार अक्तरोके आक्रमण से बचाया करते 
भे । अस्त | भागन बासिगरोने तो अभो यक का सीखो हो नहीं 
अतेः इन्दे अमो द्म ब्रात प्रर जोर दने की आवद्यकता 
नदीं । 
(८) यज्ञमे जो चाहो प्रप्र कर द्ो। 

यदि पारक ग्रह जान गण्‌ कि यतर मिद कर कराम करनेका नाम 
हतो वे अवरजा गीताम फे भगवान्‌ छृप्णके निम्न शोक का 
मनन करः 

सहयक्नाः प्रजाः स्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष पोऽस्त्विएकामध क्‌ ॥ 
प्रजाप्रतिने यक्षके सहित प्रजांको वना कर ( प्रजाओंसे ) 

कहा कि (तुम ) इस ( यश्च) से (जो छु चादौ ) उत्पन्न 
करो । गर ( य॒श्च ) तुम्टारी सच अभिलपित इच्छाओका परा 
करने वाटा हवे । 

टस ्छोकमे शरौ घातं कदी ह ( १ ) परजाओंके साथ साथदही 
यत्रको भी श्रजापतिने पैदा किया( २) क्च प्रजाओंकी सव इच्छा 
प्रस करते वाटा होता ह । पदिठे बातको समद्यनेके छिप य 
दढना चाहिये कि मनुष्यके साथ दही पेद होनेवाढा यज्ञ कौनसा 
है । वेदम भी मनुप्यमे स्थित शरस यङ्चका वणेन पाया जाता हे । 


१६ ` चदेक यक्तसस्था। 
उदाहरणा अथ॑ वेदकं केन वाणीं सुक्त ( १०।२६) मे जरा 
मनष्यके अंग अंगौके उत्पादकं कापछाशया ह वदा यहभा 

पा रै कि- 
को असिमिन्यक्षमदधदरेको देवोंऽधि पुरुप । 
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५ किख पक देवने इस मन्‌ष्यके अन्दर थका रखा" 
पेसी अन्य मी करई स्थल हे जहा किं यप्रका परमात्मा दवाय मनु 
प्यके अन्द्र रखा इवा वताया गया € । वह यक्ष क्या हं † यह 
हं मनुष्य का मिलनेका, मिरुकर काम करन का स्वभाव, मनुष्य 
स्वभावतः मिटनस्वभाव हे, यतष्रीख दे । प्रायः खोग कटा करत 
हे कि मनुष्य सामाजिक प्राणी हे, ( 21115 ॥ `0ल] 41. ) 
यहां मरु यज्ञ को यज्ञ कहा है । मनप्यमे जो यक्रका बीज रै उसे 
यज्ञ कहा । यहहै यत्र जोकि सनुप्यकं साथी मनप्यकं टृदयमं 
प्रजापति ने पदा किया है, क्यो किं स्वभावतः ही प्रजापति परमा- 
त्माने मनुष्य को मिलनसार चनाय्रा है । यह मिलन स्वभाववाका 
वीज ही-यह्‌ मनुष्य कफे साथपेदा हुआ यक्त दी वहता हआ स्व 
सामाजिक सगटनो को बनाता है । अथव वेदके ८। १०।( १ ) 
सक्त मे इस वीज का गाहैपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, समा, 
समिति, आदि रूप मे चिकाख दिखाया गया है । दख लि्‌ यहां 
, तथा अन्य पसे स्थलोपर यज्ञ का अथं है मनप्य का मिलने का 
स्वभाव जो कि बादर यज्ञ (संगटन ) के रूपमे पकर रोता है । 
अस्तु । हम प्रजञाओके पालनमेव ने हम म उत्पति के साथ उस 
यक्ञ को पेदा कर अर्थात्‌ हम भिरन स्वभाव वनाकर ही मानो 
कह देया ह किं तुम इस यज्ञ से जो चाहो पैदा कर छो । यह सरी 
बात सव जानते है कि संगठन, मिरुना “कामधुक्‌ है । संघराक्तिसे 
जो चाहो भा करो । कमसे कम वाते करने के किष हम 


धरेखे जो चाहो प्राक्च कर रे। १७ 


भ ॐ ० 


भा यह्‌ जानत ह्‌। हम इस पर त्यस्यान द सकते हे, मेर जस शस 


पर छेख ङिख सक्ते हे। परन्त्‌ इस यक्षको करना इससे अपनी 


कामनाये परा करना जरा विश्वास की अपेकश्चा रखता है । जिसे 
विश्वास है कि संधशक्ति के धिना ये काम परे नहीं हो सकते बह 
अवद्य इस यज्ञको अवरस्य करता हे । उसी के विष्य मे कदा जां 
सकता है कि वह इस तच्वको जानता हे । चाहे उसने भगवद्रीता 


-कोभीनपढादो। 


सम ५ 


इस त को जानते ३ हाठैण्ड निवासी जो कि मुह्ी भर छोग 
समद्र मे समद्रको अपने वांधोसे वाधते हुए अपनी सत्ता रखते 
हूं । अपनी स्वतत्र उन्नति शील ओर स्वाभिमान सत्ता रखते है । 
व्या अपनी यह उच्छा परी करना साधारण वातै ! इस तख 
को जनते है वे थोडेसे दष्ेण्ड निवासो जो कि सात समुद्र पार 
एक छे से टापृमे रहते हुए ३० करोड हिनदुस्थानियोको 
ओेडौ की तरह जिधर चाहते है शंकते है इससे अधिक ओर अ- 
संभव इच्छा क्या हो सकती है ? पर यज्ञ-संश्रशाक्ति उन की यहः 
इच्छा भी परी करती है । इसमे किसी का कया ह; भगवान्‌ छष्ण 
के शब्दौ मे कोई यक्ञका अनुष्ठान करेगा यत्त उसके सामने काम- 
्रेन होकर खडा हौ जविगां ओर करेगा किं “ मुञ्च सं जो चाहा 
द्द छो " । भले ही यह ठेख हिन्दुस्थानियो की पवित्र धमं पुस्त 
क मै ङिखा र्खे, पर जो इते करेगा फर तो उसे ही मिरेगा। यज्ञ 
के बिना हिन्द स्थानियौकी स्वराज्य (अपना राज्यं ) होने कौ परम 
स्पाभाविक इच्छा भी प्री नहा ही सकां ओर न परी होगी जव 
तक कि हम ठीक टीक यज्ञ करना न सीखेगे । हमारी दात तो 
यह्‌ है कि वह यज्ञ जिससे किं स्वराज्य को इच्छा पुरां हो वह ता 
दुर रहा, हमारे अभी छोर छोरे मिलकर कियं जानेकं काय भी 
नदीं चछते है । छोरासा यक्ष भी हमसे निबाहा नदय जाता € । 


# ) 


१८ देदिक यन संस्था । 


हमारे चष कैसी हाठत हो पर यह सत्य तो सुयको तरद चमक 
रहा है ओर सदा चमकता रहेगा ( हम से परेखं या न दख ) कि 
४ यज्ञसे जो चाहो दुं टो ' 

(९) यज्ञम अविश्वास । 


हर णक विचारी भारतचासी के मन मे अन्ततः आता दँ 
कि यक्ष फे विना हमारा विस्तार नहीं । पर फिर भी हम मिवकरर 
कायं करने भ असमथं रहतेदे । क्यो १ इसकेदो कारण] 
(१) यमे अविद्छास (२) यच्च के नियमो का अत्ान। हमार 
दस यज्ञम विद्यास तो तव हो यदि हम पदे इन्दं यत तो समते! 
मुशे ह फिर दोदशना पडता है षि हमारी दन काथो म यह्‌ 
भावना होनी चाषे । यदि कोड हमारा पयिव्र संगटन रुटेता है 
या हमारी कोद संस्था विगडती है तो हमे कोई चिदरोप वात नदी 
अनुभव होती । हम यह नही समदते कि य्वंस हा गया, पक 
बडा पाप होगया । यह इस टिपर दाता है क्यो कि हम शस शरेष्र 
संगठनों मे कायं करते हए अपना स्वामिमान नदीं अनुभव करत 
कि५ मेये संमिकिति दुं» राष्रोय महालमाङे णक सभ्य 
को तथा प्रतिनिधि सभा के अधिकारी को गुर्कुल के णक क्म. 
चारी को अपने अपने संगठन के कतर्व्यो को कने हृष यह भाव 
सद्‌ा जागृत रखना चाहिये कि ' मे यज्ञ कर रहा दं । » इस यन्न. 
भावना के विना यकन मे श्रद्वा कैसे दो सकती है जोकि परम 
आवद्यक दै। यह्‌ यज्ञमावना हो हमे वहु उचा उटा देशी ओर 
हमार काय मः कतव्य पालन मे तेज, वल ओर सौन्दृथं टाकरेगी। 
दस के साथ फिर यज्ञ की सफलता मे श्रद्धा होनी चाहिये । चि 
कितनी विपरीत अवस्थाय हौ यत्ना सहारा न शछरोडना चाहिप 

ओर निश्वास स्थिर रखना चाये कि यक्च से अवदय चिजय 


॥} 
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मिल्गो । ए काम अवद्य परा दागा। वेदौ ओर उपनिषदो 
छः मानने बान्यं का चारिण किवेयमन कीही श्ररण छं 
ना उनके दुःख निश्वयसर ही निवृत्त होगे । गह ठीके किं 
हमार संग्न जव्द्रौ जल्दी बिगड़ जाने षह आर विगते भी 
रहरा, परः एमं सवय करः यत फोन चछराड द्रेना चाहिये । यद्‌ तो 
यमात अस्वर रै फेवन्य स मे श्रद्धा ओर तव्जनित पररय चारिण । 


( १५) यक्नक्रे नियमा करा अन्नान | 


दरस चरानि दै यसे नियमो कान जानना। यह पक धार 
याट्‌ ह, कि हम भाग्नवासो यर के चलाने के नियो को-मि- 
कर काम कने के सिद्धान्तो काद भो नही जानते दै । कारण 
मप्र पिः हम ने नंदन बनाये ही नही, श्नं यत्त समद्रना भूक 
गय; अनः ध्नफं नियमा का हमारे समाज मे विकास नदीं देआ । 
पा्यन्य दधा मे ( ग्रयरपि वे यपदा प्रयोग नहीं करते ) न 
य का वडा प्रचार हा अरव मि कर कराम करनेकी विदा 
करे नियमो करा व्रहन जान गण । अस्त । अगि श्खय छठेखमे 
र्दी नियमा को करद व्रन्धाने का यत किया जायगा परन्तु 
असन म नियम व्ययदाममे निम ही समग्रमे अति हें, कितावौ 
मं न्धि रटने से कृ नदी होता । अतः चिचरश्षीर पाठको से 
तवेदन किव अगि चि यत्तके मेषे मोटे नियमो काही 
¡ प्रान करेव्यवरहार मे लाकर देस ( तव अन्य नियम इन्द अपने 
आप द्रीशने ्गेगे ) तो शनक संगटन अच्छी छी तरह चछने लगेंगे । 
हम पररा विद्याम हे करि अपने प्रचिच सगठनां को यत्र समस्त 
दण यद्धि हम घन निम्न नियमो का पाटन करेगे तो हमारी स्व 
गाज की इच्छा नदीं पूरी होगी किन्तु हम मी सचमुच यन्न 


॥ 


२० वेदक यन्तमन्धा। 


रूपी कापघन्‌वाटे दो जायगे ओर अपना अतवि असम्भव दरीण्ने 
वाली इच्छाओं काभीण कर सक्रगप्‌ | 


( १६) यन्न पृर्प क ननि अग। 


यन्न फे नियमा का जानन के दिषु मरी समस मे यपरके धन्वं 
कोही समद्र छेना वदत रे । ( यथ ) श्ट मेहो सव कुच विद्य 
मान हे । संस्छत को धात म फितनो उत्तमताटं भारः प्रणता 
हे इसका शायद सवश्रेएठ उद्राहरण यतथय्द्‌ की ` यन्‌ ' श्रानम 
देखने को मिख्ता हे । प्फ वार श्रातपाटरकं रयवयिना ऋषिक 
आगे सिर दमक जातारे आर देयम उनक दिप सम्मान काषद्‌ 
स्थिर दो जाता हे! अस्त! यज ध्रातक्रा अथं दे ' दवरपजा-संगनि- 
करण-दानेप ' 1 यज्‌ ध्रातु केये तीन अथदट्‌। 


(१) देवपूजा = देवको पूजा । 
(२) संगतिकरण = मिलना, मिद रहना 


(३) दान = देना। 

मे परे वत्ता चुका हु कि यक्नका मख्य जं बोच के अर्थते 
अथात्‌ ' संगति करण मे है । यक्त अपने मध्य दे अते 
केन्दित है । इसी ठिए यश्च का स्वरूप मेने बतलाया ३ "मिलना 
सम्बन्ध रखना, ठक संवन्ध रखना इत्यादि । परन्त्‌ यह मिलना 
या सम्बन्ध तान प्रकारसे हो सकता है, अतः यज्‌ घ्रात फे तदन- 
सार छषिने तीन ही उप्यक्त अर्थं रक्से हे । मनप्यका मनप्यक 
साथ निस्न छिखित तीन प्रकार का सम्बन्ध रो सक्रता है । 


दभ पुर्ण गनश्ग 1 २६ 


(7?) जपनम वट्‌ फ याथ सम्बन्ध जट रना। 
1 ५ पन वरणवर दार फ साध सम्यन्धय जड रहना । 

(३) अपने मे दनिक माध सम्बन्ध जट ग्हना। 
लीने प्रर छा सभ्यन्धे प्रमघ्रः दरेयपजा, संगनिकरण आर्‌ 
दानि श्ाहाना चादधिप 1 स्पष्हु किम प्रकार प्रत्यक संगठन कं 
३ विभाग मफ्नरं यही गर्कं तोन अग ह। तात्प यह 
दापि अपने से वटके साथ, अपने यरावर घाल क साध, अपने 
मे शट क सोथ पमन; दरेयपृजा पे सम्बन्ध से, संगति करण फे 
सथ्यन्धमे. दुनि क सम्रधमनद श्हनकफानोम यम दं 1 आर 
स्थ कय तरायन प्रत्येक संगटेन म अपने स व्रा साथ दूचचत 
प्रलाका सवं रहना चारिण. अपन साधिके साथ सदरा मिटा 
सना नाटिणः आ्रीर अपनमे द्ोरोफो देते रहना चादि तव 
धरन्यवः संयन्‌ दीक नराः यन्यनारहगा। रकी पुजा टा, सेवा 
हि, उना भआनापारन प्रा, श्सीम हम बडा फ साथ जडं र्द 
सकने (षमम्‌ धरि दाने सयम उपर ममभगद्ाजातादहं। 


रायि तराना माथ परस्पर मेल रहना चाहिए, प्रम काजक 
वण लना चादिण, मैत्री-म्नह ग्ना चाहिये, नहीं तो यप मध्यसे 
टर्‌ जायगा । भाग अरपनेसे छो फो सवक देना चाहिये, 
कमा पम करने गहना चारिण नहीं नो यम नीचे से गिर पडेगा । 
हम प्रकार शन नानि नियमो मे री सव कृ आगया है। इसे वि 
भ्नार म ममन फे ण्टिण पटक निम्न लिखित कोणएक को ध्यान 
से द्रे अर आगे जो दूर नक इसको व्याख्या कों गदर दंउसं 
पदकार घ्म फाएक का अच्छी तर हृदयंगम करटताव यन्नकं 
र्स्य का समद्र जागें । 








व्रोदेक यनेमन्था . 
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य पुरपके अगोका रस । २६ 


१; यज्ञ पुरुषके अंगोका रस। 


संसारम दो प्रकार की शक्तियां काम कर रही हे । एक शक्ति 
मिखाने वारी है, दृसरी जदा करनेवाी है । पक जोडने वाली, 
इकट्धा करने वारो ओर दृसरी अरग अङग करने वाटी, फोडनं 
वाली है । इनका नाम भिन्न भिन्न दोन क्षेत्र मे भिन्नसभिन्नहे। पर 
मानवी संसार मे मिरने वाली शक्तिकानाम प्रेमे ओर जदा 
करने त्राटी का नमि धरुणा है। इन मे पदिरी शक्ति यक्िय ओर 
दुसरी अयज्िय दे। जिन्हे यज्ञ करना रे-मिरना हे ओर-मिखाना है 
वे प्रेम को अपनारंगे, जिन्हे यक्चभंग करना हे-लोगो को फाडना 
हैक दूसरे को जुदा करना हे बे धृणाकी पूजा करगे । अतः 
, यज्ञ चाहने वारे भारत वासियो को पेम की उपासना करना 
चाहिए । प्रेमी यक्ञ्ारीर मे ^“ अंगिरस " हे। यज्ञ के अंगो 
मे वहने बालारस हे प्रेम भ न्हासहोने से यज्ञ संख कर 
ग जाता है। इस पेम रक्षे सृखने पर यज्ञका प्राण ( जो 
पाठक आगे दे खगे ) निकल जाता हे । भ्ेमके रस से यक्ञ का एक 
पकर अणअण्‌ परस्पर जडा रहता है । प्रेम मिकाने बारी शक्ति 
हे ओर भिरे हए सगटन करा नाम यक्षे । दसि ' प्रेम ' यज्ञ 
का जीवन रस है। 
पं० भगवानदास जी ने (11८ ३५७५५ ० ४11८ ८008) 
नामक अपनी पुस्तके सव भावोके ( 71100" के) दो विभाग 
किह (१) प्रेम मृलकमाव (२) धृणी मूक भाव । फिर 
प्रत्येक के तीन तीन विभाग किए हैँ । उसे यहां यज्ञ की व्याख्यां 
मे अवद्य स्मरण करना चादिए । यज्ञ॒ शरीर मे वहने वारे रस 
का एक नाम प्रेम है परन्तु पह रस भिन्न भिन्न अवयवो मे मिन्न 
भिन्न नाय से पकाया जाता हे। उत्तमांग मं बह भक्तिहै, मध्य 


२४ उश यद्मन्या। 


कसेर मे परम है ओर तृतीय भाग मे करणा टै अर्थान्‌ अपने 
व्डेमे प्रेम का नाम " भक्ति "है. अपन वरावराद म प्रम 
५ग्रेम "शष्ट सेही कहा जाता है ओर छेरिस प्रमकरना 
¢ करुणा » फटाता ह । क 
इख प्रकार एक ही प्रमरस ग्घ शारीर के नोन अयामरन तीम 
रूप से वहता है ओर यत्र क्रो सजीव रखता रे । 
यन्न का उत्तमाडग अर्थात देवपूजा तभी ठीक नरह क्राम करः 
गा यद्रि उस मेँ भक्तिरस दाग हम अपने वड़ा का आदर मकार 
करने रहेगे । यज्ग का मध्य अर्थात्‌ संगति करण तमो ठीक नरह 
कोम करेगा यदि प्रेमका रस चराचर वाला मे मेर वनाश श्वेगा। 
धर यक्न का अधगाङ्ग अर्थात्‌ दान तभी ठीक नरह क्राम कग 
ता र्दैगा थदि करणा रस से आद्र रहकर हम अपनेमेद्धट को 
सद्‌ देते रहने मे तत्पर रंगे (देखो कण्वः का दसरा स्तम्भ ) 
१४ यज्ञ पुरुष करे अंग कः व्यापार वेक । 
एरन्तु केवलं ( भक्ति आदि ) भावो से काम नही चदा जय 
तकं फि मावसे प्रेरित होकर कमं न निकेगे, माव कम सपमे 
न प्रकर होगे । इसी लिप्‌ यक मे कमं को मुख्यता टै । शरीर कत 
उपने कमं को व्यापार च चे कहते हे ! श्न भक्ति, प्रेम आर 
करुण द्वारा मदाः तीनो अंगो मे जो रमं होने चाहिण-जो भ्या. 
पार दने चादिए- उन्हे फोए्क के तीसरे स्तम्प मे लिखा हआ 
णाख्क देखे । । 
भक्ति भरित हो यज्ञ के उततमांग मे वड का आन्नापाटन तथा 
उन का अतुसरण ( नेतृतवस्तीकार ) यह चे होनी चारि । भरेम 
भरित ही यड के मध्यमां मे एकोैदय से मिटकर काम करना, 
सद्या चह चेष्ट उत्एत्र होनी चाहिए तथा करुणपरेरित हो य्ष- 


यज्ञके उत्तमागमे च्ुटि। ` ५ 


के त॒तोयांग मे दान द्वारा छोरो की सव प्रकारसे सखदायता करना 
उनकी रक्षा करना यह चठ च कमं रोता रहना चाहिरए | 

दरेवपजाका अथं वाचिक या मानत्तिक ही नहीं हे । यक्ष मेतो 
कमे मख्य है ! इस छिए वड की पजा जव भी की जावेगी, बड 
को पुजा क्रियां आएगी तव वह “उन का आक्ञापाछन, उनकी 

दिक्षा मानना, उनका अन्‌सरण करना" इन रूपो मे ही प्रकर हो. 
गी । पतं किंथातमक्र संगति करण “ एक्रोदेश्यता मे चलने, पर 
स्पर मकर सरोद्योग''के रूपमे दी प्रकर होगा । ओर्‌ दान 
का अर्धं कुलहो दरे देना नहीं है किन्तु छोटो को उनकी आव्य 
कता जान कर उक्तकी परत्यं देना, कछोरो को कसे रक्षा करने 
दी चिन्ता रखना ओर सदा सहायता देते रहना है । यक्ता 
दान अंग इसी रूपमे अपना काम करता हुआ प्रकर हागा | 

यह यज्ञ के तीन अंगाकं तीनव्यापाररहं जा किं स्वस्थ यज्ञ 
हारीरपरं होतें रहने चारिए। यदि ये ्यापर होते दी नदीं या ठक 
तरह न होकर विपरीत प्रकार से होते ह तो समश्चना चाहिए कि 
यज्ञ शरीरम कोई रोग है। इन रोगोका इछाज करना चादि 
जिससेक्किष्रीर के ये तीनो अंग उपरिनिर्िए अपने अपने 
व्यापार ( {१०५१० ) ठीक प्रकार करते रहं । 


[4 


१५ यन्न के उत्तमांग मं वटि । 


यक्ञागौ मे घहने धाा रस जान लेने के बाद तथायक्नका 
भ्रत्येकर अंग का व्यापार समश्च छने कं वाद्‌ अव यह सुगमता से 
जाना जा सकता है कि म भारतवासियोके यज्ञ क्यो नहीं चरते। 
श्सका कारण यज्ञ के किसी अंगके कायं मे चररि दोनादहे।येरोग ` 
हमे दरे पडंगे, यदि ट्म भारतमे यज्ञो को चलाना चाहते हे । 


क 


1 


ध 


म्श्रा। 


11 
ॐ 


६ ` व 


पे. धके प्रथम अंग - देवपजा - करौ घ्रचियां देखिण। या 
तो अपने संगटनो के वडौ मे हमारी भक्ति नदी हाती ( हम 
योदी स्वीकार करलेते ह ) या हमारी भक्ति बीमार दतीदटंजा 
कि आक्ञापाटन के रूपमे धकट नही होती । म. गान्प्रीक (जो करि 
राएमहाखमाके यक्तमे देववत्‌ एञ्य है ) दरदरान करने के चिप सन्ना 
लोग आते हं - उन्हे रातको नीद भी नही रेने दते, परस्त्‌येन 
तो खदर पहनते दे ओर म उन की अन्य आन्ना्ोका पाटन करते 
हे । इस का नाम द्रेवपृजा नीं हे । यह तो धीर दरेव निन्दा हे । पर 
हम रोगौ की अकल मे यह चात नही भाती है । नेताकरा आ्ाप- 
नं तथा अनुखरण मेँ जिक्च नियंचण, तंच निष्ठा कौ जरूरत है 
उख काक ख) भी हमने अभी नदी सीखा दै यदि गत वर्षो के 
स्वराज्य आन्दोखन मे (ओर अवमी) हम गाष्रमरासभाकी फेय 
खर धारण आर खद्र की उत्पत्ति की आक्ला काजीजान स 
पालन करते तो अवतक बहुत तकाये दोचके दाते,न जाने करां 
पहुंचे होते । पर यहां तो काम शुरु नही हा । देवजा की जगह 
हम अपना मनमाना करते रहे । एक वक्ता ने ब्रहुत सच कटा था 
किं लायड जाजं जसे मिथ्याचारः, मिध्याचादी पर्प छे मेतत्यमे 
ग्कण्डने महासमररमं विज्य पा छी, परन्तु परहात्धा गाधी सेस 
सच्चे द्य पुरुप को पाकर भी मारत घासी तकाय न दासक, 
इसका कारण हे ( ()1\८५7151)0 ) संगठन का अभाव 1 परन्न 
भेदिक शब्दौ मे मे क्गा कि सका कारण दै “ यज्ञ का अभावः 
यज्ञम भा द्वपूजा अगका अभाव । ” विलकुर सैनिको की तरह 
पापान क न करते हुए अपने को देवपूजक समद्यना कोरी 
मृता हे जो कि जितनी शीघ्र हट जाय उतनाही अच्छा है । बोर 
- युद्ध क अवसरपर भोजन कौ कमी पुरी करने कँ लिए अंग्रेज 


यतक उत्तमांगम युटि । २७ 


लोगों करो कहा गया कि अपने धरो के छते छोटे गनो मे आल 
यो दरो, उन्दौ ने वोप ओर यह मृखता युक्त प्रश्न न उटाया कि आ 

रान कौ जयासी भृमि कं थोडेसे आलओसे क्या लाभ होगो। 
परन्त्‌ भारतवासी पृषते हं करि चखं के जरास सत से क्या होगा? 
कर पठते हं मेरे थोडासा कातने से क्या रोगा ? केवल पछ्तेदी 
नदी, किन्तु काय करना भी नहीं शरू करते । ग्रह है भेद हम 
म आर यर फा महत्व समद्यने वाठे अग्रजा मे । वहां वचपन से 
आपतापाटन सिखाया जाता है । वहां के छोगो मे आत्मापण करते 

अप्तापाटन'"' अङ्ग को साधना की हे । वरां केसे विधे 

न्का जस वाट्कपेदा रोते हं । आक्ना कफेन मिखनेके कारण 
जल मगनातो दर र्दा, हम तों अपने संगठन की आक्षा को 
शोर से स्वाथ के चिप तोड नेते हे ओर तोडनका कारण प्रायः 
धार्मिक (१) यताते दै पटुत को जयासी वात मे अन्तः. 
कण्ण ¦ 1 115८५11८.) वबाटनं दखगता 8 । एस कायं करते 
हुए हम सचमुच समदते हं किं हमधमे कर रदे ह जव कि 
असत में हम यक्ष भंगक्रा मास पाप कर रहे होतेह | यदि 
हमने अपनी वर्तमान अवस्थासे उशना दै तो हमे यज्ञ धमं को स- 
मदना होगा ओर अपने अन्तःकरणां को विशाल वनना होगा । 

मतभेद हने के कारण आक्नाभंग का अधिकार प्राप्त कर लेना 
वहां का धरम है । वेद मे तो संत्रामघाचक शष्ट तथा यक्तवास्तक 
शब्दे बहत क पक ही है । इसका एक अथं यह समन्या जा स- 
क्रताहेकियच्च मे संग्राम जैसा नि्ं्रण ( 0ः्भ; ५) होना 
चाहिए । संग्राम यन्न में यदि सेनापति देव की आश्ञा पालन द्वार 
पजा न की जाय तो यह यन्न कैसे चल सकटठा हे । रायज्ञ मं यदि 
राज्ञा की आक्ना्ओंका पालन न दो तो र्ट कसे जिवंत रह सकता 
है । परन्त॒ गुछाम भारतबासियो को सेनिकों कौ तरह विना 


२८ ्ष्टिक यज्नसन्धा । 


सिमर" ॐ आक्षा पाटन करने मे गौरव प्री जगह यन्धन दिखा 
देता है । ओर वह भी अपने वनाण नेता के अपने राजक आता 
एलन में । हमं यह सेनिकीय आश्ञापाटन भेड चाल द्रिखाद दता 
हे, इसी छिए हम पराये राजा द्वारा भेडा को तरह हाक जान द्‌ । 
यदि हम अपने वनाण राजा का आत्रापाटन सौख जाय ता दम 
ही सैनिक हो जाय । म्रामो मे जहा पुरानी पंचायतां का रिराज 
विगडा नरी है वहां तो अव भी (जोकिव्रहुत दी विरे उद्राहरण 
है ) “पचो मे परमेश्वर" मानकर छोग पंचायत कौ कठोर से कटार 
आज्ञा भो पालन कर देते है, परन्त॒ साधारणतया आज कल 
की समाओौ ओर सम्मेलनो मे देखा जाता है कि समापति वन्त 
दो ब्रोखने से वन्द्‌ करते हँ, पर वक्ता बोलता जाता हः सनापति 
चुप हीने को कहता ह पर छोग श्चोर करने रहत दं । वदि कद 
लोग सोके जञाने के क्रारण सभापतिसे नाराज हो जति ह । भटा 
वहां नाराजगो का क्या काम ? इस सव का कारण यहरहैः किरम 
सभ्य, साम्मित्य नदीं हु है यक्ता नदो है प्रद हप नदीं हँ । हमें 
धड़ कर अपने आपको यज्ञारं चनना चाहिण । पहटेटी अपने 
सभापति को खूव सोच विचार कर चनना चारिण, पर जव वह 
सभापति चना गया ओर जव तक है तव तक यद्वि उस टेव पर्य 
साआक्घापाढनन होतो काम केसे चरु सकता है । यह्‌ ते आ. 
त्महत्या होगदं । अपने यज्ञ का अपने आप नाश करना है । कुटृम्य 
यज्ञ म वारक माता पिता के आदेक्लो को न माने, गर रिष्य यप्र 
मे दिष्य गुरुवचनं को न माने तो दन यङ्ग का क्या दाल रोगा। 
तात्पय यद्‌ हं कि प्रत्येक यज्ञ मे आ्ञापालन आवद्यक है, 

ॐ नना यज्ञ का पहा ही अंग नहीं चर सक्ता । यह अच्छी 
तरह समक्ष छना चिप कि अपते नेता का आद्ञापालन अर्थात 


यक्तके मध्य्ह्ग मे चरु २९ 


भकिसे, सने दिलसे उस क पोडे चख्ना ही देव पजा हे यत 
केप्रथमअंगकाकमटह्‌। 


१३ यन्न के मध्या्मे तुटि। 


अधर भारत वके गरश्ौके मध्याङ्ग कौ अधस्था सुनि! यन्न 
करा यह्‌ मध्यमाग प्रायः सभी सगठनौमे व्डादैःक्यौ क्रि उनमें 
व्रडे तथा प्रायः छ्टे भी शरोडे द्यते हँ ओर वसावर वे वहत 
हते हं तथा क्यौ करि प्रायः सभी संगरो मे बडे ओर छोरे का 
सम्बन्ध विदोप्र अवसो पर दाता हं आर वरावर का सम्बन्धं 
प्रायः स्रा रहना ह । उत्तमांग से तो यह अवद्यही वडा होतः 
&े! अतः ऽसे ठीक रखना वहतं आवद्रयक हे । यह टक रहे, 
फिर यदि ऊपर नीच का भाग कुछ विगड जाय तां वह्‌ शंघ्र 
ही सधम सकता दर । रह मध्यं अंग का महच्च हे । अतः मभ्य अग 
ने स्वास्थ्य क टिप संगटन मं के सव सभ्यौकौ परस्पर प्रेमसे 
जडे रहना न्रादिप ओर पकोदेद्य मे तत्पर गहना चाहिए । उन 
रकौ जोडने वल्गी ण्क वस्त संगठनका उदेश्य होता हे । जेस किं 
भारतीय गएमरासमभा के सभ्या फो जोडने बाला देश परमहं 
आर्यं समाज खभासदौ को जोडनेवाखा वेदिक धमं हे, एक सध्राम 
के सौनिको को जाडने बाला शातरुपर चिजयं पाने का उनक्रा उद्य 
हे, एं पक रि्चणारय के छौ को परस्पर जोडनेवाणी उसं 
यिक्षणाल्य का विदोष रिक्षणया विद्या होती हे। 
इस जोडने बाले प्कोददय को जव कोई सभ्य भूरता दै था शते 
गौण कर दरेता.है तभी वह अपने फरमद्ारा यक्त को हानि पटुचातः 
है । शस संयोजक वस्तु को बरेद मे "क्च तन्तु" कहा गया हे । यह 
ग्न तन्त कमी नहीं दना चाहिए। इस तन्तु से यक्ञ कं सच सभ्य 


३० ` वैदिक यक्नसंस्था | 
होते ४ । परन्त्‌ माय यह यक्षतन्त इतना द्वीरा दाता हे कि 
अन्य छोरी छोरी घातं इसके ऊपर हा जाती हं ओर पठ काला- 
पकरदेती है । हिन्दु ओर मुसर्मान आपसम चडते हं क्या फि 
देशप्रेम फे तन्त से अपने आपका नदी जाडत, शस य्रत्न्त्‌ फे 
सामने अन्य गोण वातो को मस्यतादरे द्रतहओर शसीटिणरा 
रीय महासभा का यप्र दिन्न भिन्न दो जाता हे । द्रा आयं समाजी 
सभासद्‌ आपस म ही डते हः वेदिक धरम कानन्त्‌ उन्हं जाउने 
मं असमथ रहता हे, कया फि वे अन्य वेयक्तिकः वाताका मस्यता 
दे देते ह ओर फलतः अव्समाजके यद को हानि पलत रै । यम 
के किए सव सभ्या को पकोरेदय म तत्पर रद कर सहोव्राग कर 
ना चादिये, पस्तु हम सोद्योग तव तक नही कर सकते जव तक 
पटले हम णकोटेख्य से जड करण्क नहो जाग्र सी चिप 
अथववेद फे सांमनस्य (२ ~ ३० ) सृक्त मे जहां “ सम्यञ्च 
सवता भृत्वा" होने को कदा गया हे वहां कहा हे कि समने 
योक्त्रे सह वो युनज्मि" अशात्‌ म तुये एक जण मे जोइता हं । रस 
सृक्त मं तथा क्रण्वेद्‌ के प्रसिद्ध । सगच्छष्य सवरव्रभ्य वाले सक्त 
म यज्ञकं मध्याङ्ा का कायं वहुत ही अच्छी तरह यताया ग्रा है । 
भारतवासिया को यह उपदेश न जनि कव तक समले नहीं आवे 
गा। सह्वाहः पुरुपः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ " (अथर्व १९-६-१ ) 
य याच्‌ य पुरुप काही वणननहींहैतोयप्रपृन्प काभीतो 
ही । याही सुन्दर इय हो, जव कि सहनयौ याटुणं मिल 
त्स सि आ यद ए 
व महीक्गजांयतो क्या हम 
रेतो दणकरोड हा न सक्तं । भारत राए - प्रप ,. 
ना यहा हे के मायै ध्रमं पस्तकं 
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यक्तके मध्यम ब्रटि । ३१ 


मे चाहे ए ख्खि पडा हो, प्र उस का करना ओर वात है। 
हेम स ग्रह वनता नहं दि किसी उच्च प्रिमसे प्रेरित हो मिल कर 
किसी रूपम जुड जाय । यद्रि कदं फी जडते ह ओर यत्त के 
संगति करण ” अंग को वनाते हं तो यह अंग इतना निर्बले या 
म्ण हाता हि इस से ' सरोद्ोग › कांपते हण नहं के बरावर 
निकलता हे । फूट, नाना प्रकार के भेदे ही सर्वव दिखाई केरे है । 
इन भद्रा काभीजोडने बाया यप्र तन्त कदी करीं ही दया फटा 
दिखा देता है । नाना मत तो योरोपमे भो पराश्चत्य टोगो मेभी 
ह । वहां ता पति आर पनी भिन्न भिन्न गिरजा मे जति रै । षां 
छ (यथा द्ग्लेण्डमे) राष्ठ कायम भौ वतसे दरद । बे पर 
र्ट्‌ कार्यको सदा पेकमत्य से ही करते ह । ओर. घातं मे चादे 
फितना मतभेदं रहै परवेद कायकं लिए सवे पकं हं | अत्तः 
उनका अपना अपना सए परपर संसार मं एक परवतो सत्ता रखता 
हे ।उन कादर प्रेमका तन्तु अन्य वातां से नहीं ूटता। गत 
प्रदायद्ध म द्ग्टेण्डवासिया न्‌ फितना मिटकर काम किया, उस 
करी कथा हमारे चयि आश्चयकर र परन्त जमन रोगा का सरः 
दयार इन सभी ब्रहकरः शा | उन्होने तो मानो अक्षराः “ संगच्छध्वं 
दध्वं" का पाटनकिया था। फिर भीउन की हार क्या हुई यह 
अग यात ह । इस का भी वर्णन भगे आजायगा | यह्‌ तो स्पष्ट 
िकि हममे ताश्तने जोरसे ख्डनं कमा सामथ्यं नहा ह ।उनं 
को पर्प वनने वादी आओौर सामथ्यं देने वाौ सम्मेलने क्ति 
हमारे लिए सद्‌ा दी अनुकरणीय है 1 अस्तु 1 सारांश यद्‌ द फि यक्ञ 
कामध्य्ग (जोकि वहत घडा भाग होता ह ) तभी ठीक तरह 
च खकता है जव फि उस फे सव सभ्य एकोदेश्यता मे तत्पर हा- 
करए स॒होद्योग करते रहं, यही दस अंग के स्वास्थ्य का चिन्ह टे 


द वद्िक यरज्नसस्था। 


{७ यज्ञ के आधराराह् मं च॒टि। 


इसी प्रकार यज्ञ का "दान" अंग जो किंआधारञंग हे मुद 
हो जायेगा, यदि हम अपने संगठन म निर्वो को; छोटे भाईयों 
कों सदा सहायता प्रदान न करते रहेगे । छोर के साथ अपना 
संबन्ध ठीक रखने के लिए उन्दे अपने साथ जुडा रखने के छि 
यह आवस्यक ह कि हम उन्हं धन देकर, वट देकर, क्षान देकर 
मो उन की कमी हो उसे पृरा करते रदं । संगटन फे, यश फे ऊंचे 
लोग जव घमण्ड मं आकर, अपनी शक्ति के नशो मेँ मस्त होकर 
अपने छोरे हीन भा्यौ को भूल जाते है ओर यक्त शरीर मे करुणा 
के जीवन रस का प्रवाह वन्द हौ जाताहै तो आधारसेही यन्न 
का भंग हो जाता है । क्या हम नहीं देखते किं भारत के पददलि. 
त अचत कँ फरण भारत का राषटीय यज्ञ वीचमे ह पडा हु 
है । श्न बिचारौ कौ ददा किन्दीं सवामीहीन पारत्‌ पशुओं भी 
अधिक शोचनीय है, परन्तु भारतीय दिन्ुओं के हदय इस पर भौ 
नहो पिघरते । देश ओर जाति के इन आधासौ को जवतक हम 
अपने सवेविध दान कमं से तृप्त न कर ठेगे तवतकं हमारा हिन्द 
संगठन जओर देश संगठनका यज्ञ आगे नहीं वट सकता। इसी प्र- 
कार हमारे देश मे ञान मे छोटे पुरुष बहुत है, हम म अक्षर कषान 
सी वडव थोडा ह, जहां जन्यदेशो मे ९५,९५. भ्रिदातक शिधित 
होते ह बहा इस दशमे ५ परतिशतका शिक्षित करे ज्ञा सकते है । 
रस शान दान को कमी के कारण हमे कितनी कएिनादया ह यहं 
< ५. वः 
स द 3 मो 
फेकारण भूखे मरे वारौ कौ संख्या शस देशम निधनता 
को ज्ञान ओर उपदेशा तो पोछे चाह दय पिदारकं दै भूखे 
चा1हप, पटले भोजन चाहिय । 


यज्ञके मभ्याङ्कम नु | ९३ 


इस देश मे दस छाख मनुप्य प्राणी पेसे हँ जिन्दं किं एकवारही 
सुखो रोरी नसीव होती है ओर एक दुर्भिक्ष मँ लाखौ आदमी 
मर जते हें ! बहुतां को चास्तव मं इन संख्याओं पर विश्वास 
नहीं हाता है, अत पए बे निश्चिन्त रहते हें । परन्तु करुणा मूर्ि 
महात्मा गाधी इसी चिन्ता से च्लँपर पागल दय दुष है ओर 
चरं फे प्रचार की इतनी आवद्यकता अनुभव कसते है । चखा 
प्रचार अपना अन्य फट पीट लायगा, पिले य्न के तीसरे 
' दान › अधराङ्ग को चरता करे के लिये इस मं भ्राण उलि. 
गा 1 अस्तु। अभिप्राय यह दै रं धरत्येक संगरन मे जो जिस वातमें 
वरडा ह्या उस का कर्तव्य है कि अपने से श्रोटौ को वह्‌ पस्तु देने 
फे छिप्न केवल सदा तत्पर रदे, किन्तु उसकी कमी को स्वयं 
यल से जानकर पूरा फरतरा रहे । एवं क्षानियौ को अपना ज्ञान 
रना चादिण ओर बलचानौ को अपने बल से नि्वलो की सदा- 
यता करनी चाहिए । धियौ करो अपना धन छोडना चाहिये 
ौर श्रौ को श्वारीरिक श्वम की अपनी सेवा का दान करना 
चारिण । ठीक तरह काम करते हए यक्ष के आधारांग का यदी 
स्वरूप हे । . ॥ 

यह्‌ यक्ष आधार भंग दै । जिस संगठन में छोटे आवद्यक दान 
पाकर कतेयार नीं होते रहते बह संगठन सम्नना चादिणः किं 
जड सुख रहा दै । भारत ने छोटो की उपेक्षा कौ अतः छोटे बढते 
गए आर सामहिक रूपसे सारादेशदी हर एक चात्‌ मे छोय 
रह गया है । पाश्चात्यौ फे सर यज्ञ मै यदि कोद बुरी है तो वह 
आधाराङ्ग मै ही है । वहां सव वातो मे नहीं तो धन मे तो वड़ो 
ने छोर को उपेक्चा की ह 1 वहां धनियो ओर निधनो का घदत 
फ ह । अत पव वहा ' सोशियटिश्चम्‌ › ' बौल्शेविश्षम ' ( >0 

ध भ | 


३४ वेदिक यस्ते संस्था । 


लव{500, गोष ) आदि सोग अथवा राग क दूर करः 
तको स्वाभाविक चेयं ( जो कि घास्तव मेँ सव रोग होते हं ) 
उन्न इई ओर उन से सारे रार शरोर को दुःखं भोगना पडा । 
गत भहासमर मे रुस को दसी विपत्ति कर कारण युद्ध सं जुदा 
होना पडा तथा जमनी शिथिल पड जाने के कारण भा उस कं 

द्र साम्यवादियौ ( ०५५५ ) का जोर हो जाना धा । 
अत; इस आधाराडग का हमे चिप ध्यान रखना जिए, विषे 
पतया हम मे से उन भादयो को जो हरवात में पाश्चात्य का अनु 
सरण करना लाभदायक समञ्चते ह । अस्तु । 


आशा है अव पाठक वहत कछ समश्च गए होगे फिं रसारे यक 
किलः किन घ्ररियो के कारण असफल रह जाते हे । 


# ) # 


१८ यज्ञ के देव ओर असुरा 


प्रन्तु ये शरुियां क्या होती हं ओर इनको दयाया केसे जा 
सकता है ? शसक उत्तए दे किं यज्ञ फे देवा भीर असुरो मं सदा 
यह शेता रहता है जब असुरोका पगडा भारी होता है तव यज्ञ मे 
उतनी चरि रह जाती हे ओर जवं देवा की विजय होती रहती हे 
तब यज्ञ परा परा चता है; अतः घुरिओके दटाने का उपाय है 
कि देवौ की दी गातार विजय रखीजाय । ये देव असुर करीं 
बाहर नहीं हं, ये अन्दर है ओंर हमारे हृदय के अन्दर हे । देवा- 
सुर संग्राम की रणस्थली यज्ञकत्तां मनुष्य का हृदय ही है । यदि 
यह बात पाठको को कु विचित्र खुगती हौ तो उन्हे भगवदगीता 
के १६ वे अध्याय मं देव आर आसुर सपदाका वर्णन पएटखेना 
चादिष। अस्तु । इस यज्ञ मे देव कोन है जिनसे कि यज्ञ वटतः है 
ओर असुर कोन हं जिनसे किं यज्ञ की रक्षा करनी चाहिपए यह्‌ 
पाटक्‌ कोटक के चोथे पांचवे स्तम्म म केशे | 


॥ 
॥ 


यके द्रे मर भसुर ! २५ 


यप्र के उत्तमांग मे ' श्रद्धा ' दैवता है ओर इसके विरोधी 
अमुर है धपतान, अभिमान , सन्देह, काम आदि । देवपूजा अंग 
का निविष्न चदान के छण हमं अपने हृदयौ मे ' धरद्धा'कों 
आसनान्द्र कसनाहयगा । यक्त के वडौ मे, मेता मे यदि 

प्रदा नदीं तो उसका पजने , उसका आक्षापाठन आदि कमं 
फेसे हा सकता ह । जहां नेताको चनमा हमारे हाथमे दहै, तव 
अचय हमं धसा ही परप चनना चादिण जसम हमारी श्रद्धा 
हा । द्रौभव्यि मन करिसी समाज मं यदि कोद भी पुरुष श्रद्रनीय 
नहीं हना वहां यत्त यन ही नरी सकता । प्रत्येक दशाम अपने 
वहा श्रद्धा जवश्यकहै। नेता छोग कद वार पसे काम 
करो जा क्रि हमे अच्छी तरह समदम मेन अवे तो उनमें एक 
दरम श्रद्धा छोड देना चडी मृखंता होगी । गुरु दिष्य यज्ञ मे शिष्यो 


. का, श्रागहस्थ यतम पचा कोः वटुत वार अपने स्वामाचिक अज्ञाने 


५~ ~ 


छ कारण अपते आचार्य या माता पिता कौ वातै वरौ भौर 
यष्ित कर न्गनी हं परन्तु यदि वे इस्तं उनमें शद्धा छड कर 
मनमया कर तो कितना अनथ दोगा । सी अचस्था म उन्हं यही 
उचित हाता है करिये अपने वरडौ के पाक्त जावं आर नघ्र होकर 
अपना अच्रान द्र करने का यत करैः न कि श्रद्धा ' देवता का 
रण छोड द । 'श्द्ा ' दी बालको अक्नानियो, निवल, असहा- 
या अर्थात सव छा क प्करमात्र र्चिका देवतां है) 
परन्त इस दैवता फो पदच्युत कर अपना सन्य स्थापित 
दने के व्यि अानादि असुर सदा जार कर्त रहते 
| श्रद्धा छो स्थिर रखने कौ इच्छावहे यक्च य को 
सदा दस से दगातार ठ्डना पडता ह | अश्न एता 
श्रमाता है कि छे को अपना हित अदित दिखाई देने 
लगता है । सन्दे सकर आशा पालन नहा कर्न देती । 


३६ वेक य्तसस्था ! 


अभिमान ' के वह हौ जाता है! तो कदताहैकि्क्या 
यही सव कुछ जानता है ^ यह वात तो स्पष्ट हानिकारक 
है ” अभिमान का रंग ओर चटता हे ता वह पृजाकी 
जगह देव का तिरस्कोर करने मे नहीं चिद्चकता । काम › अर्थात्‌ 
अपने षिषय कौ तीव इच्छा उसे ओर भी कतेव्याकतेव्य 
विचार के अयोग्य वना देती हे। 

इस प्रकार श्रद्धा का आसन डोर जाता दै । इसे स्थिर 
रखना दी यह कतां की वीरता दे । जिस परप की हदयस्थटी 
पर इस युद्ध मं सदा ! श्रद्धा" देवता की ही विजय रहती 
है बी पुरुष यक्ष के उत्तमांग मै सम्मिलित होनेके योग्य 


। 
॥ यक्षफे मध्यमांग मे ' साम्मनस ' देवता है जो कि इस अंगम 
सम्मित सव पुरुषौ को अपने हदयो मे विरलानी चाहि- 
ए। परन्तु इसकी जगह छीनने के छि ईर््यां आदि अ- 
सुर चारौ तरह रूदा चक्कर गाते रहते दै । इन से सा- 
वधान रहना चादि । यदि ^इष्या!को हृदय राज्य में 
थोडासाभी स्थान मिरु गया तो बह हमारी आख रेसी 
फेर देती है कि हम अपने भाई की वहती देखकर आ- 
नन्दकी जगह दुःख होने र्गत है । अव प्रेम की जगह 
द्वेष ' असुर केता है। जहां श्न दो असुरौ काप्रवेदा 
हभा तो ` कोध ' महासुर की विकराल मृतिं अपना काम 
दिखाने गती है ओर भारत मादा कफे दो पवर आपस भे 
पक दूसरोका सिर फोडने लगते ह क्यौ कि वे हिन्द ओर 
मुखल्मान द । धीरे धीरे इतनी आसुरी माया छा. जाती है 
करिषे माई पक दूसरो को धोका दे देकर नाहा करना 
चाहते है ओर ' द्रोह ' की पो आ खडी होती ह । इस 


ष्क न्म 


= 


यपे देवस लसुर । ३७ 


प्रकार येप" नषटच्रष्रष्ा जाता है। पारक अपने अपने 
सगटेना म च्य एसे दवाकर संग्राम फो अनमय करं | 
चना यद्य कटने फि युद्ध मे ' साम्मनस ' दरेवताकी 
¢ विजय एनी चाहिए । फोट चाहे कितना यल करे 
अपन साथिया फभौ ने दछोडना चाहिए अपना साथी 
चाहं कगवः प्रनत दो, प्रेम न रक्परे, दानि भी पटंचये तोभी 
उससे मन मिनाण रखना वाहि वैयक्तिक हानि चाहे 
कितना हा, पर यत्रतन्त फो न दशने देना चादिप । अन्त 
म निश्चयप्त “ नाम्मनेस " देवकी ही चिजय होगी । यदि 
हम विचाग्ग कि “ शसक वरिम तो मघे प्रसन्न होना 
वाहि, ग्रहमाय कष्द्रेगाता चह भीमं प्रम से सष 
दंगा, अन्ततः यहमेया भार होट" तौ शन भावना ओं 
दारा हमारे पिच उदेथ्य प्रेम फे नेजस ई्प्या देप आदि 
सय अमर भस्मीभत छा जाणा आर यप्र निर्विघ्न चलता 
हला वदना जायगा । 

पं यण फे नीरे ग के देवता का नाम “ ओपधी 
या साम" कटा जा सक्ताहं 1 दनक अथ दह्‌ दृस्स क 
क्र निवाग्णक्षगनेग्रा दृग की कमी पुरौ करके तृप्त करने 
चाद्धी दवता । प्रसक्ता तात्पय हं हृदय म संदानुभृतिका राज्य 
होना । पन्त श्स गत्य फ मकावने म चिरोध का श्रण्डा 


' खदा कमन ब्रा रता आदि गाक्षस्तमी विदृयमान हे कस्तो 


गश्चसा जवर आती हतो दद्य मं से द्यास्नातत निकलना चन्द्‌ ह्य 
जाता ह । दसी छिण दिन्द्र चमार्योको अपर से गालियां देते हेः 
शसक जगह किः उन्हगद्रकासडा पानी पीते देखकर तरसे 
वे । शस प्ररता राक्षसी फो ओर, पोपण मिर्ता है जव कि 


[+ 


२८ वरद्धिक यनतमम्था | 


' उत्थाय ' साथ मिरु जाता हे, क्यो करि “ अन्यायासुर " 
हमे देखने ही नदीं देता क्षि हमार छोटे भाट्या कौ 
वरी दद्याहे। देशमेविरछे ही पुरुप दहं जा कि अपने रदश 
की गरीग्री आदि कमियौ को अनभव करत हे । मद्‌" भी आजा 
तव तो कहना दी क्या हे । तव तो पडासी श्ररका आतनद्रभी 
वनाई नहीं देता ओर पंस तटे रादे जाते अपन भाद कौ चीखें 
निकटवाना उनका मनोविनोद होता द| णेसे "मद" मस्तांकीभी 
हभारे देशा मे केमी नहीं हे | परन्त्‌  लोभास्र › वद्या हाने वाने 
तो इस देश मै बहत से भके आदमीदे जोकि अपने छाया का 
कछ देने की जगह उन से सिदित रेते दे, येगार रेत अओरन 
जानते क्या छरीना दपा करते ह । इस प्रकार हमारे हृद्या म से 
! देवता का राज्य छगभग सच छिन जा चका हे जिस करि 
हमने फिर स्थापित करमा हे यदि हम अमने देशाकेयत्तौ का 
समल नाद नदीं कर द्रेना चाहते है । हमे इस देचता क्री चिघ्ेष 
आराधन करनी चाहिए ओर अपने मे करुणा, दथा का पूर्णतया 
उदय करना चाहिए, जिससे कि करता, अन्याय, डोभ, मदर आदि 
असुरो का सवथा पराजय होकर हदय मं सहानमति का राज्य 
जम जाय । तमी यज्ञ के आधाराग की रक्षा रो सकती है । 
इस प्रकार अव तक्र हम यह समन्न गण हागे कि यदि यक्त 
इन तीनौ अंगो मे उपयक्त तीनो देवताओं का निर्विघ्न राठ्य गख 
जाय ता यज्ञ स्वयमव कटक चरतो रहगा । परन्त इन देता 
ओका राज्य स्थिर करने का उपाय क्या है यह भी चात हम जान 
छेनी चठिएः । 
१९ गङ्ग कः प्राण । 
यज्ञ कौ सव से आवश्यक पस्तु का वणेन तो अभी रहता ही 
हे । यज्ञ के इन वाधक असुरोका निरन्तर हनन करते वाला असख 


1, 


य्तका प्राण। २९ 


क्या है१ देवौ का राज्य स्थिर रखने धारी वस्तु कया है? अथवा 
यञ्च के दृघपजादि अंगो को निरन्तर जीवित रखने वाटी वस्तु 
क्या हे} यर हे आमवलिदान ( ०५1५८५५ ) स्वाथत्याग } यदह 
यक्तका प्राण हे । जेसे प्राण श्रीर्मे सव से बडी देषता है, वेसेदी 
यकर शरीर मे सय देचो का महादेव यही ' व्रलिदान ' है । इस 
लिप इसके उत्कान्त होने से श्रद्धा आदि सव देव उत्कान्त हो 
जति हे ओर दरस के स्थापित छने से स्थापित दो जाति है । श्से 
य्न की आत्मा भी कह सकते है । यह यक्ञ का सव ऊढ दै । व्यो 
किरसै चिना य्न केवल मतवत्‌ है, टाष्चहै। इसी टिप कं 
विद्वान्‌ य शब्द्‌ का अथै ही ' बलिदान › ( ५५1५८ } किया 
करते हं । ग्रह वहत हतक ठीक है, क्यो कि बलिदान के चिना 
यच कुछ ठेर भी जीवित नदीं रद सकता । जैसे करि जीवित 
परप में प्राण प्रद्यास्तकै रूप मे निरन्तर चरती सहतां ह ओर 
पमप क्रा जीवित रखता हे, णवं य्न ॐ जीवनके लिप भी यहं 
आवद्यकर हे किं उस मे ' विदान › निरन्तर चरता रहे । शसा 
दिषु चाहुर के अग्नि हो आद्रि यज्ञम भी एक एक मज पटक्रर 
स्वाहा स्वाहा! करते हण ही गर्न चरानां होता हे । यह स्वाहाः 
ही यत्त क्रीजानरहै। ( देखो स्तम ६) 
यक्नामां की इतनी मीमांसा पचे प्रकरणम हो अमे के वाद्‌ 
अव पारक गण प्रस्येक अंग मे विदान के प्राणत्वं को स्वय सुग 
मतो से देख सकते हँ । ( १) उत्तमांग मे जव आदा पालन तथा 
अन्‌सरण का व्यापार होता हे । तव. प्रत्येक व्यापार म कुछ न ङ्ख 
विदान करना होता हे । उस एक आश्ञप्त इच्छा क अतिरिक्त 
तेप सव इछा का, शेष सव वातो का चढिदान करना हाता 
‰ । प्रायः अपने सुख या आराम की इच्छा, अपने किसी दिषयं 
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४० वदि यक्तमस्था। 


की च्छा इस आन्नपत इच्छा के विरोध म लड़ी होती है ओर इस 
के खड़े फरने चले होते हँ हमारे पूर्वं परिचित असुर । पर यह 
खुत्र समन्ञ ठेना चाहिप कि इस आक इच्छा के सामने अन्य 
सव विरोधी इच्छायं दीन रै, पशु है, विध्न है, इन को तुरन्त वछि 
चटा देना चारिण । यदि इम इच्छा रूप मे विचार रूप मे विद्यमान 
न को वलि न करदेगे तो इन के कम रूप म आजाने पर इन 
का बलिदान करना वडा कठिन हयो जायगा ओर यज्ञ को हानि 
तो पंच हो जायेगो । उदाहरणार्थं कभी “अक्ञान" ओर ५“ अभि 
मान » के असुर यह विरोधी विचार खडा करते है कि ५ ग्रह 
आषा अशद्ध है, सेनापति की इस वात से अधिक उच्छी घात 
तो फलानी है, क्या हम भ अकल ही नहीं ... है”। परन्तु सच्चा 
याक इन सव विरोधो विचारोको द्धा की अग्ने स्वाहा कश्देता 
है ओर श्स आहति द्वाराश्द्धा की अग्नि ओर मी अधिक प्रचण्ड 
हो ज्ञाती है। कमी मन कदता है “समा कौ यह चात इतनी अश्ध 
है कि मेरे अन्तःकरण कौ आवाज इसे करने से रोकती है। परन्त पीठे 
्ात होता है कि यह भी "अज्ञान" असुरकी करतृत है ओर वह 
अपने अन्तःकरण की इयटी आवाज का मी वकिदान देता है | इल 
भकार यदि विचारावस्था मे दी पशु भावोका स्वाहा होता जाय 
तो यह स्वामाविक तोर पर बढता जाता है। यज्ञ क्ष प्यक जङ्ग 
आ! जीवन यज्ञकतांओं की वछिदान शक्ति पर निर्भर । 8 
निरन्तर बकिदोन कर सकते हं था नहीं इ वात पर निर्भर है । 
्र्येक आक्ञापालन मे जर अनुसरण मे भिन्न भिन्च प्रकार 
विरोधी विचार आते रहेगे उनका निरन्तर स्वाहा करते रहनाही 
यल्ञ को जीवित रखना है। एकवार जोह मे आकर विदान कर 
ना ओर वात है तथा निरन्तर विदान करना ओर वात है । 
खरी अवस्था हौ यज्ञ का जीवन दै । परिली अवस्था तो किसी 
व 


॥। ४४ 


(1 फ श्राण | १ 


हिम उपायां से थोडी देर फे लिए श्वास चला देने फ तत्य है। 
रमनं भो असहयोग फं दिना मं बलिदान किप, कद्यौ ने र 
ण आता पाकर फसारा फी भापदनी ओर भोगविङासत का पलि 
दान कम दिगा, दज नें न्नेलमें जाकर अपने ध्र कै सर्खाका 
वन्धद्रान फर्‌ दिगा । किन्ति ग्रदि यह सय हमारा वलिदान स्थिर ` 
नारं नायः हसार राण्यप्त कर जीवन का चिन्ह नहीं हे। हमारा 
गोयम्‌ यदि जोवितदटेना उस मं अव (जव कि जोद्राका काम 
नहा एं ) प्तं पयि पुरय दाने चाहिए जोकि देश फ किण फकीर 


चन जानक उग्रन हा. णस गोग अधिक होने चारिप। जो कि 
गाए जमा से चा क्रानने के लिय आलस्य का ब्रचिदान, अपने 
गष्प मारने फ समय का यदिदान, सीखन का फण उने कफे रुप 
मे वलिद्रान अर निगरमपूर्धक न कातनेमे जो सुविधा दोती है 
उसा वन्दन फरनेकौ उन ह आर एसेषोग तो सभी होने 
चारिणजोकि विद्रे चम्ब पटिनने क्रे सृख का चलिदान कर 
सकने हौ । जोन नो सतत ब्रन्िदान से ही चलताहै, देषो की 
एला फरन कं प्रकरण मे वेद में बहुत जगह ५ हविषा विधेम "' 
यह धारं राता कररता 1 टसका अभ थह दं हम उस देवकं 
त्याग दाया पजा करते हैँ । क्रितना स्पष्ट है किं रव पूजा के लिप 
हवि फ. त्याग की जसूगत दह । कम से कम वेदविदित दैवपूजा 
न्याम फे विना नहीं हय सकती । ग्रह ट देवपूजा अंग को चचा । 


(२) दरस प्रकार संगतिकरगण कं टि सहाद्याग का व्यापार 
जलम रखने के टिप वलिद्रान को परमावश्यकता है । परिठे तो 
मेन टी बलिदान के विना नहीं दोगा । किन्ही दो चस्तओ को 
मिटाने के लिए उन्हे धिश्च कर, पिधा कर या किसी अन्य तरह 

न क त्याग कराया जाता दै । अपना व्यक्तित्व पिना छोड 


४२ वेद्धिकं यक्लसस्था । 


कोद चीज मिलकर एक नहीं वन सकती । समाज्ञ मे संगरित 
होने के छिए व्यक्ति को अपना वहुत कुछ वलिदान करना पडता 
है । रसायन क्ते दो वस्तुओं फे मिलने म भी यरः सिद्धान्त है। 
समाओं मे एक निर्णय कर (^ येतेकफेच सभासदः ते मे सन्त 


0 
+ ® 


सवाचसः " अथ० ७-१९-२ ) “ सवाचसः ” रोने के चिप 
बहुधा समदमोते करने होते है जिसमे कि दोन को दुख न क 
छोडना होता है । सभाके सच सभ्य यदि अपनी सम्मति कौ जरा 
मी छोडने को तैच्यारनहौ तो समा काप्क भी निथ्वय न 
दोसके । मिकने का तो म गन्त दी यलिदान है । यज्ञ फे सव 
वरावर कं सभासद मि रहे श्सफे छिए आवद्यक है कि ये अपने 
पकोदे्य कौ आग मे अन्य मतमेदौ को अन्य सव अपनी अपनी 
भित भिन्न इच्छाओं को स्वाहा करते रहै । व्याग से मेड होता 
है । अत एव संस्कृत मे यक्ञ को ^ मेध » शष्दसे भी कहा जाता 
है, जैसे कि अश्वमेध.गोमेध आदि। यहां भी धातु पार के स्चयिता 
क्षि का कौश देखने योध्य है । धात्‌ है ५ मेध संगमे च"! 

“ च " कहने से पु्ोक्त हिसा अर्थ भी इस का हे । एवं मेध घरात 
का अथं हा ^ हिसा ओर संगम " | ओर मेध का अर्थं इ 
चह काये जिसमे कि हिसा करके (नादा करके) कु संगम किया 
जाय । उपर कहा हे कि प्र्येक संगम (मेल) फे छिप दु नक 
नाज्ञ करना होता है । स्वाहा करना होता है । ५ मेध » श्न 
कैसी उच्छी तरद यज्ञ का रप समाया हु है । गोग आदि का 
वणेन तो आगे अविगा, यहां केवल मेध शष्दका अर्थ समस्ना 
अभीष्ट था। अपने यक्ञ के साथियो मे से यदि कोई जुदादोने खो 
तो अपनी सब इच्छाओंकी रिसा करके भी उसे मिला 

म. ८८ [५3 
रखना (संगम करना ) ५ मेधे ” ६ । स्वर्गीय देशबन्धं दास 


+ 
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त्स काङ्ग | ४३ 


यह विद्रे गुण शा. शस कारण उन का दल संगटित 
स्ता भा | उन का स्मरणं करते हष महात्मा गान्धरी को 
उनकफे ससी गेण का विदोप ध्यान आया शां । अपने 
साथिया का मिण रखने के लिए या अपने आप संगठन 
म॒ मिले गने के लिपु अपने ए्क्रादेद्य को छोडकर आर 
जा कुदं मिलने म बधक ह्य उस सव को छ्राडत जना 
चारि ¡ कमी कमी शर्पणा 'द्रेप' ` कराध ` आदि असुर 
माका पाकर तमार अन्दर अपने भाई के विरद पिचौ 
यो उत्पन्न कर दते पर्‌ ठमेक्षभाल कर पेसे सव विरोधी 
विचि का ' माम्मनस अग्नि) म स्वाहा कर देना चादिए । 
सिस न सि 'सम्पलम अग्नि" वदने की जगह ओर भी 
दत्र दनाः य्रम् के मध्य अग का वदढाता जाय। प्तं हम 
द्म किमिद ग्टनकं चिप जिस धकार बलिदान कौ आव्‌ 
य्पकना ३ म सरायाग किए भी निरन्तरः वाखदेन 
क्रा प्राण चलने रहना चाहिए । उदाहरणा; आये समाज 
म सहो्याया के लि प्लक्र आव्रपुरुप का अपना पत्र गृर्छु 
अजना व्ाहिण 1 दृधर मनम पद्यु कहताह मराप्यारा पुन्न 


[० 


हेट्त म क्या चद्रह् साटक्र फ जदा करर द. ' परन्तु 


ह्म पटा की तरन्त दिक्षा क्र उना न्राहिए जिससे 
कि बहय्न मे जडा रद सकरे-सगम हो सकं । यह भा 
मेध हज भाग्तकी चिद्रश्वी सरकार किसी कानन का कभी 


अंग कयन मे सोद्योग करना हमारा कतव्य हाता इ ता मनम्‌ 
पदा कहता है “ अरे] जे जाने म वडे वड़े कष्ट दाग स कामम 
सम्मिद्धित मत हो " प्र इस पद्रुको साम्मनस अभ्ति मं भस्म 
करके उसे अपने साथियो के संगमम संमिलित. ही दोना चादिए। 


४४ दिकं यज्सस्था । 


(३) यक्षक। तीसरा भंग “ दान » तो स्वयं ही वलि दान 
रूप है । इस मे छोरौ की सहायता के लिए, उनकी कपी पुरी कर 
नेकेङिणजो कछ हमारे पास दो षह सवदरेनाहोताह। अरत 
इसमे बलिदान की सत्ता दिखने कौ अव्यत नहा ह । परः 
सत्‌ यह खट रै कति यह अंग रती कारण आधारञंग हे क्योकि 
विदान रूप ह ओर बलिदान यक्ञका प्राण रूप हे । अन्तम इस 
तरफ निदेश करना भी अनुचित न होगा कि विदान कौ मात्रा 
का निश्चय उसके बाह्य त्याग की मात्रा से कमो नहीं किया 
जा सकता । दस कारण में महाभात्त मे कही गई अपने सत्तं 
का दान कसे बले ब्रह्मण ओर अधं सुवणैमय नेषले की कथा 
स्मरण करछेनी चाहिए । परस्तु यह सवेथा सत्य है किं यज्ञकर्ता 
म वास्तव मै बलिदान की मनि जितनी अधिक होगी उनका यज्ञ 
उतनादी वीर्यवान ओर जीवनशाी शोगा । 

इस किए जो रोग बछिदान से उरते हँ 1 उनकै लिए यत्न 
नही है । उदर यज्ञ से दुर रहना चाहिए ओर जव परिदाने करने 
की इच्छा पैदा हो तभौ यज्ञ मं सम्मिकित होना चाहिए । एक 
स्वस्थ पुरुष मे अवद्यही बकिदान की इच्छा पैदा होगी । यह भी 
हमे समञ्च केना चाहिए कि स्व्थ यज्ञम यद वलिदान भैसही 

आसानी से, सहजता से, प्रसन्नता से हाना चाहिए, जेसे कि हमा- 
रा श्वास प्रश्वास होता हे । बलिदान सीखने वाखो को प्रारम्भ मे 
अवदय कख बलिदान काय मे क्ट अनुम होगा, परन्त॒ स्वस्था 
वस्था होजाने पर यह कायं सहज हो जायगा । यज्ञ करता ` परुष 
तोह त्याग, यह त्याग, यह भी त्याग दिया, अव यह्‌ मी 
इस तरह आनन्दं से बलिदान करता हुआ दी यज्ञम अप्रेसर 
होता जाता है । असहयोग आन्दोलन के दिनं मे एक मनष्यने 


पहिले दुमे, फर म । ४५ ,. 


मर० गाधी स पृद्धा “जप क्यां इतने लोगो का जल सिजवा रहे है , 
ओर मरवा रहे टै शस का पाप आपके सिर हं" उन्दौ नेका कि , 
मेततोकक्चीक्ामगनेया सेट जाने को नहीं कहता ह पर उन्ह ¦ 
षस फाम मं मजा आता ह शस चिणः करते हे । सचमच वलिद्रान ` 
करन मे षडा पजा आतता टे । यह मनुष्य के चिए श्वासकी तरद 
परय स्व्राभायिफ चात है, यदि वह यक्त इषटिसे स्वस्थ ट । जिन 
मन्यो फा ग्रलिदान मे आनन्द नहीं भाता उनके प्रेम मे( यज्नोदेगय 
के प्रतिप्रेममे ) कमी टदोतीहै। १३ वे प्रकरण में बताया जाचु- 
काटि यप तो प्रममय वस्तु दै ओर ५ प्रेम " विना बलिदान 
छे जिन्द्रा ह नदीं स्ह सकता । परमको तो भोजन कौ तरह रोज 
यलिद्रान चादिष। त्रम तौ कहता दै 
त्रम पियाला जो पिय, सीख दश्िणा देय । 
दोभी सीस नदर सके, नाम प्रेमका लेय ॥ 

अतः यह डक है करि जव कभी वलिदानमे कठिनता 
अनभव हती है तय बरास्तव मेध्येय मे प्रेम की कमी 
्टत्री है । अन्यथा प्रेमी तो वरङिवान का भूखा हाता €। 
पररन्त जदां प्रम से ब्रलिद्रान स्वय हाता €, वहा वलिदनि 
सेभाप्रेम वहता जैसे किंरसल से प्राण बढता द 
जीर प्राण यढने त रस अधिक चनता ६ । अतः परेम 
र विदान दोना अपने मे वदढानें का यत्नं करना चा 
हिष ओर इन के बढाने का यत्न करत ईष निश्चिन्त रहना 
चारिण क्रि फिर हमारा यत्न सर्वथा सरक्षित दे । 

“ परिल द्तर, फर स। 

य्न पर परेम ओर बलिदान का मत्व पूरं तरह समक्चन 

के दिण यत्न का मूढ सिद्धान्त जान केना आवद्रयक € । 


४६ वेदिक यक्घसस्था। 


+ 


यज्ञ का मूर सिद्धान्त है “ पहिले दृखरे (सव ) फिर मे 
(अकेला ) ” इसी सिद्धान्त से यज्ञ की उत्पत्ति होती टे । 


प्रारभ करते ३ ? क्योकि अकेठे जदा जदा रहने मे उनका 


# 1 


सला नहा . हता । अपना जुदा जेद्वा स्वाथ पूया करनय छरनें 


सेवे देखते क्षिहममे से किसी काभ सार्थं परा 
नहीं हदीता हं। इस लिये टोग मिते हं ओर देखते ह कि 
मिकने से-सव का सामुदायिक स्वार्थं देखने से-सभो का 
(णक प्क का) छाम होता है-णक णक का सार्थं परा 
होता है। उदाहरणाथं, सवसे पिरे मनप्य बुटम्ब यन्न॒ भै 
शामिरु होना सीखता हे | कुटुम्ब मे यद्वि पति पन्नी य। 
पितापुत्र यादो माई अपने जदा दरा स्वां स्वं ओर 
अपने स्वाथे के लि दृस्रे से छ्डते रहै, ताते णक 
दुसरे को हानो पहुचा कर दोनो ही निर्वल रहेगे ओर 


(9 


उन निवा करा बाह्य जगत्‌ नाहा कर देगा प्रर्त यदि 


च 


यक्ञ को समञ्च जाते हे ओर मिरनेका ऊाभ स्पष्ट देखते 
तोषे मि कर सव का स्वां देखते के चाद ही 
अपना जुदा स्वाथ का विचार करते हं । प्रत्येक दसरे के 


सुख का विचार पिरे करता है, अपना पीछे! यत्त (मेख ) 
को समदने तक उनका सिद्धान्त था ।“ पहिले मै, किर 
दूसरे सव " यहं पपन हे । पशु अपना ही स्वाधं जानता 
ह्‌। परस्तु ॐ जतन पर उनका सदेव का सिद्धान्त 
हा जाता € # पहर दृसरे सवे फिर मै ( अकेङा ) ५ 
दस प्रकार यज्ञ॒ मन्‌ष्य को परु से वास्तविक मनस्य 


वनता हं 1 मनुष्य अपना केवल विचार श्ोडकर सव कीदष्नि 


1 


चन्न का घातक शर | ४७ 


सं विचार करना टै ओर कमं करता है। इस च्ि 
आथ समाज क(९ वा नियम प्रचतक करप्रिते बताया कि 
परत्यक फा अपनी दही उन्नति म सन्तर न रह कर सव 
फा उन्नति म॒ अपनी उन्नति समद्नी चाहिये '। इसी चयि 
भमि मक्तमे कदा गा ह- 
= ~ ¢^ ¢ ¢ 
साना भृमिवप्रयत्‌ वधेभाना | 
| अथ० १२९२३ 

^“ ब्रट्‌ एमासी मतुभृमि ( हम दवाय ) बढती हुई हमं चदावे" | 
घास्नव्र म सव्र मानु भमि (३० करोड भारतवासियो ) क्री 
य॒द्धिम दी हमारी ( ण्कर णक भारत घासी की) वुद्धि है! यदि 
स्म " पिद्धेम "छ प्र सिद्धान्त के अनसार सस्ता विदेशी 
नरस्य लना छोड़ फर अपना भ्राश सहकर भी पिट मातममि 
क्रा व्रदरायेन.तो मातभमि सव ध्रारा परा कर देगी आर हमं वदाती 
जायगी । ठस यिय णक यम कर्ता कपडा ठेते समय महंगा ओर 
सरद सहर देगा ( पटिटे २० करोड भारतवासियां को 
देगरेगा ) पिरि उन खद मं से वेक सस्ता ओर अच्छापन 
देसरेगा। (फिर अपना भी विचार करेगा) । ईस प्रकार 
यत्न की उन्पत्ति प्रारंभी प्रम आर चलिदान सेदोता है। 

२१ यज्ञ क्रा धातक जच्ु| 

अव स्प कि थन क्रा घातक श्च है स्वथं खुद्गरजी 

( पि म, फिर दसरे सव )। यह स्वाथे परेम रूपी 


ह्न छा व्र | प्रेम सुय का यह सदा आ आकर ठके- 
लने की चण फिया कस्ता दहै । विदान का यह निपेध 


रूप ह) वचिदान दिन दै तो स्वाथ रात है। जसे कि 
वलिद्ान यन्न देवा म महादेव हेः बेस ही यज्ञ॒ के-सवं 


शै 


४८ वैदिक यजरसंस्था । 


असयो का पक अक्षर “ स्वाथ ” हे । अहंकार, मोर, अ. 
पनापन ये सव श्सी फे भिन्न भिन्न सरूपे) थ्न्त मं जिस 
जिसं अस्त का वङिदान करना होता रे उन उनका एक 
नाम स्वाथे हे। यन्न पं निरन्तर इसी का विदान किया 
ज्ञाता हे। यही यक्त कापश रे । प्राणाभिनि टो. उपनिषद 
मं शरीरस्थ यन्न का चित्र खीचते हुवे चिलादै। “ कामः 
पशुः ” काम अर्थात्‌ “ ( पिले ) अपनी.इच्छा " यहीयन्न तें 
वलिदान करने योग्य पश है। आज कठ की भापा में 
जिसे स्वाथं कहते दे उसके ल्यि अपेक्षया भ्राचीनं साहित्य 
मे'काम ` शव्द का प्रयोग होता था। गीता मं स्वार्थ. 
रहित, विना खदगजी के, कायं करने का नापर “ निष्काम " 
कमे हे। यह (' काम ') ही यक्कासवसे वडा 
पक मा श्च रै। “ यज्ञ मं अपनी जदी इच्छा रखना " 
यज्ञ को भ्रष्ठ कर देना हे । गीता का मुख्य उपदेश यदी 
है किं मनुप्य को अपने ने प्रत्येक कमं से सकामता का 
दोष निकार कर अपने प्रत्येक कमं को पवित्र यन्न कर्म॑ 
वना ठेना चाये, पेसे यक्नाथं कमे करता हुआ मनप्य 
मुक्त दो जाता ह । यज्ञ कमे ओर अयज्ञ कमं मे निष्कामता 
ओर सकामताका ही मेद है । गीता के टृसरे अध्याय 
मे जो नाशा का मागे बताया हे वह ' संग ओर कामः 
संहा प्रारभ हता ह। यह्‌ कमः ओर ' स्वाथं' सव 
पापों कीमीजड है श्सी छ्य वेदने अकेरे अपने आप 
खाने सा को केवल पाप खाने वाला कहा है। ५“ केवला 
31 ११ ६६ 
न त क 
कहा ह । यहां अव 


स्वाप भौर परार्थ | ४९ 


यह भी स्प षो जाग्रगाकरि जो अप्र तक हमने यक्त का रक्षण 
करते टे का रै क्षि ' मिल करकिय्रे जनि बाले शुभ कर्म 
कोनाम यतरे, यहां शमकफमका क्या जथ हे शमकर्मका अथहे 
“ अपने चियिन करके दुसरे करे खिये कप्ना, स्वथं कौ जगद्‌ 
परभ, पतेपकार फगनाा" पतेपरकृर्के लि जो संगठन है वही 
स्यरदहे। दृससोको पीडादेन वाले संगय्नो से जो कमाई 
मिलती हे, यट कमाई नटी घह तो पापकाटेग दं । एस प्रकार 
पाट नाना प्रकगि स विचार कर देखलक 'स्वाथष्ही 
यध करा चिध्रातक ट । मनप्य मे यह स्व्भवितः उत्पन्न देता 
हे, परन्त्‌ सका वचिदान होता जाना खादिये । चलिदाने 
मपो प्राण का काम निरन्तर शी स्वाथ मल का निकाला 
हे। यद्वि यह स्राधमलं यष्द्वरीर मे फा मों रहर गया 
तो याद्‌ रखना चादि कि यद ठहरा हुवा थोडासा भी स्वभ. 
मल वहु चिषरहै जो कि सवं यपत करा प्राणान्तं कर देता 
है। 
ह °$ १ ति १ =$ (॥ 
२२ पराधम स्याथ अर सखायम्‌ एरय 

परन्त हम “स्वाथ! का अथं अच्छी तरह समद खना 
चहिये 1 फयोक्रि कईं वार स्वाथ मं पराथ होताहे। यह 
स्वार्थं मे प्यथ सपरञ्नने के ययि हमें परिठे २० व प्रकरण 
म व्रताय गये पर्थ मे स्वा कों जय दूर तक समन्नना 
चाहिये | शे दर तक समसन मे यह वात भौ स्प हो जायगी 
क्रि यप्र परार्थं कयो होना चादिये ओर स्वाथ के लिये संगटन 
क्य नदी यनन चाहिय । 

य्य प्रकरण मे वताया है कि जव शुरू मं मरुष्य यश्च 


करना सीखता है तव वह यदी नयी वात सीखता है कि 
) 


७९ वादेक यद्घ संस्या। 


^पराथं मे ही मेरा अघरुमे स्वार्थं सिद्ध दोता दै" ओर 
इसी छिप षह दृसरोौ से मिक्ता है यत्न म संगठित होता 
है । अव यदि पश्चिम फे छोग पुछ या नयी सभ्यता से प्रमावित 
भारत घासी पूरं कि- 


५ हम अपना स्वाथैत्याग करते हुवे अपना संगटन वनारयेगे 
तो संगठन वल से हमं छाभ अवद्यही मिटेगा, हम चाह उस 
संगठनके से दृसरो को लु या कुछ ही क । हमारे संगटन 
का उदय परोपकार हो सकी क्या आवश्यकता है १" तो 
मै कणा करि जिस सिद्धान्त से अपना संगरन वनाया है 
उसे ही आगे क्यौ नहीं लगति । यदि पक व्यक्तिकषा सच्ा 
स्वाथ परार्थं मे हे अतः उसे दूरौ से मिल कर संगणित 
होना चाये, तो एकर संगरित व्यक्ति (यक्ष ) फा भी सच्चा 
स्वाथे पराथ मेही है अतः उसे वरीय संसार महायद्च 
मे संगठित होना चाये । एक मनुष्य की तरह फिर एक 
यज्ञ पर्प फो भी सौख ठेना चाहिये कि “ पहिले, दूसरे, 
किर मे »। दुसरे शौ म इसे यो कहना चाहिये [कि हमारे 
बनाये सव यज्न ( संगठन ) परिमित ई, अपणं है, अतः षे 
तभी सफल हो सकते हँ यदि बे परमात्मा के परम पतेपकारमय 
संसार यक्ष कौ अनुकूकता मै चल । सव ए मूर मे तो सव यन्तौ 
का स्तोत्र परमात्मा का परमपरोपकार ३ै। 


इस छिये जिनका मुख उस तरफ है वे दी यज्ञजीवन प्रात्र 
सकते हे, जिन्होने उधर से पीर फेरी इई है वे अपने तच्छ वल 
पर कव तक जोते हेगे । जो चाहं छोरे छोटे भी यक हषर यदि 
वे संसार महायज्ञ के अभिगुख है तो उनी जडं जमी हई है। 
परन्तु जो बडेसे बडे पसे संगठन हैँ ( उन्हे यज्ञ नद कटा जञा 


स्वाथे ओर परार्थं | ५१ 


सकता ) जोकि परपीडने के लिये है । अतः संसार यक्ष के स्वार्थं 
से जुदा अपन। स्वाथं रखते है षे शृत्निम तरीको से जितने ऊंचे 
खडे किये गये हँ उतनी ही जोरसे धडाम से गिर । सिये 
एसे संगठन क। थोडा वढना ही अच्छा हे; जितनी थोडी दर 
जाकर ही षे रट जयि अच्छा हे, नदी तो धोखा बढता जाता दहे। 
श्नं संगटनो फो यक्ष स लिये नहीं कदा जा सकता स्यौ कि 
इनके सव स्वार्थत्याग रक्षस खाते जाते है, वे देवताओं को नहीं 
पहुंचते । राक्षस ( स्वाथ ) देवताओं ( पराथ ) की तरह अमर 
नहा होते, क्यौ कि उन्है पीठ फेरी हृ हयोने कै कारण छगातार 
यक्तस्थर्प से जीवन नहीं पिता रदता। अतः राक्षसो की 
आय्‌ परी होने पर सच गठन गिर पडता है । स ययि हमने 
कहा फं यक्ष परोपकार के लिये ही दाना चाहिये । अस्तु । 


अव दृसरी घ्रात समद्चना आसान हे । क्यौ किं मनुष्य एकदम 
परिपर्णं यक्च नही कर सकता ओर एकदम सव स्वाथं नदी छोड 
सकता, इसलिये बह परिमित यज्ञ करता है; परिमित रूपसे स्वाथे 
को छोडता दै । इसके छिथ वह अपने यन्न पुरुष कं स्वाथ बना 
ठेवा डे । उदाहरणाथं जो अभी कुदटुबयज्ञ तक पडचा इ, वह्‌ 
कुटव के लिये अपने सव स्वाथं छीडता हे, परन्तु द्व ऊ स्वार्थं 
को नहीं छोडता । एवं एक भारत वासी रा्टुयक्षकतां अपने भारत 
ग फे छिये अपते सव स्वाथे छोड देगा, पर भारत का स्वाथ 
( स्वराज्य श्राति ) को नदीं छोडेगा । यद स्वाथ छोडना भा नद 
चाहिये, क्योकि यह वास्तव मं स्वाथ नहो ह । यह ता पराथ ह 
क्योकि हमर अमी समञ्च कर आये दँ कि सव यक्षो का उदेश्य 
पराथ होता ह । कटर समाज मं काम आने के छिव है, मारतकी 
खराव्यपराि सलार के शि दह, यदि ये दोनो संगदनं वास्तव 

(| 


५२ वैदिक यन्न संस्था। 


& यज्ञ ह । दस सिये अपने यक्का ~ वास्तविक यश काः ~ स्वां 
स्वाथ नहीं हीता । इस स्वार्थनामक परथ को तो कमी न छोडना 
चाहिये । तात्पर्य यह है कि संसार यक्ष के अविर जो स्ार्थ 
है, यह स्वाथ नहीं है परार्थं है ( संसार यततां है )। इसलिये 
स स्वां को यक्ञ का घातक धात्र न समद्चकर यक्त फा परम 
पोपक समश्चना चारिगे । यह केवर बोटनेके चियि स्वार्थं है। 
(असलम तो परां हे ) क्योकि यह परार्थं का खां है । 
अन्त मे भगवद गीताके४-१८टककोवदृरकरः मेँ 

पट सकता द्‌ - ~ 

स्वार्थं परां ईक्षेत पराये स्वाथमेव च । 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कस्स्नस्वाथरृत्‌ ॥ 


३ हवन एषिया | 


#५ 


हवन का नाम सव ने सुना होगा। बहुतसे लोग हवन 


ओर यज्ञ को पर्यायवाची समदते है । परन्तु वास्तव भे ' यन ' 
प प्रकिया का नाम है जो कि यज्ञ मे अवद्यं भावितया होती है। 
ल हवन प्रक्रिया का अथे जानने के स्थि फिर पवार धात 
पाठके रचयिता कपि का स्मरण करना चाहिये । उन्होने ' हु» 
धातुका अथै छिखा हे ' दानादानयोः अर्यात्‌ दान ओर आनन 
देना ठेना। पक ही धातुकेदेनालेनाये दौ परस्पर विरोधी 
अथं कईओको असंगत या विचि प्रतोत हौगे । परन्त इसी 
सुसंगता ओर सौन्दयं दे । क्योकि दवन करने का अ > दल 
दान करना जो कि आदान करावे । ्रत्यक् यज्ञ भ वह र 
होती है कि उनम एक्‌ चतु दी जाती है, त्यागी जाती ड जर 
उसका परिणाम यद होता है कि एक उततम पस्तु फा आदान 


हवन प्रह्रा । ५३ 


होताहै, श्रि होती है। श्सी प्रक्रिया कानाम हवनहै। 
भगवद्‌ गीता के य्न प्रकरण में दस प्रक्रिया का चणैन से प्रकार 
हवा ह ड क 

देवान्‌ भावयतानेन । ते देवा भावयन्तु वः। 

परस्परं भावयन्तः। श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 

५४ इस (यजन) से तम देवा को भक्ति (पुष्ट कयो) ओर वे देव 
तम्हं भाषित करं (शस प्रकार) परस्पर-एक दुसरे को-भावित 
करते इवे तम परमकल्याण को प्रप्त हो ओ" ईस प्रकार देन 
ठेन कौ परक्रिया(हवन) सव भकारे यक्षौ मे होती है। उदाहरणार्थं 
दैनिक अग्तिदोत्र मं हम अनिद्रा धायु आदि देषो फो धुत 
सामिग्रो आदि का दानक्सते तो हमे वायु शुद्धि, वृषिुदधि 
आदि का आदान हाता हे । इस श्रकार आदान केरने वाला दानं 
यश्रमे जित बस्तु काकि जाता है वद वस्तुं “हविः कदखाती 

इचि ' श्ब्दमी उसी टु" धातुसे चना हे। जेसे की 
उप्यक्त उदादप्णमं धत समिप्री हविह) इसी प्रकार राध 
यक्ष भ हवि राज्ञक्रर होता है, क्योकि प्रजा जन जो राजकर 
देते है उक्षसे रन जान, माकी रक्षा, वृद्धि आदि फल 
परा होते ह। समाज यज्ञ मे प्क चिकित्सक को, पक ब्राह्मण 
को्ट्वि दी जातीदै ससं जनता का हासीरिक स्वास्थ्य 
ओर आत्मिक स्वास्थ्य प्राप्त होता हे। गुरु शिष्यं यन्न मे 
ज्ञव दिष्य समिधा होकर गुरुके पास जाते हंता गुरु उनकी 
भक्ति ओर शश्रषा की इवि स्वीकार करते हवे उन्हे अपना 
सथ अनमोल क्षानदेते है| राष्यक्ष म फिर सरकारी नोकरं 
अपनी सेवय देते ह ओर उम्दं सरकार वेतन देतां ह । समाज 
यद्च म पक दकानदार कोगो के िये आवद्यकीय वस्तुयं शकट 


1. 


भ विक यत्त संस्था) 


करके रखता है ओर सहूटियत पटुचाता टै तो छोग उसे वस्तुभौ 
काम्य देकर उसकाभरण पोपण करते है] दस प्रकार सकडं प्रकार 
के सव यकौ मं हम देख सकते है कि यहं ' हवन परक्तिया ' हो 
रदी है। केवट सव यकम नदीं किन्तु जैसा भम आगे वैयक्तिक 
यक्ष के प्रकरणम देखगे कि सव ग्रष्ठौ के प्रत्रेक अंगे ग्रह 
£ हवेन पक्रिया' होती हे । 


२४ प्या यत्न मोदाहै! 


उपयुक्तं वन प्रक्रिया देख कर कोर प्ता दै कि क्या फिर 
यक सदा है ¶ हा यत्च सौदा है, पूरा पृरा ओर पक्का सौदा दे । 
पेखा पकाया ओर खच्चा सौदा है कि रमे वाजाय सौदे पसे 
पक्के ओर सच्चे दोही नदीं सकते! यह चात अल है किं यच 
मै लो हुछ हवन किया जायगा उसका ठटीकः निश्चित पूरा पूरा 
परतिफख अवद्य अवद्य मिखेगा । पर यच्च के निश्चित सौदा रीने 
फे कारण ही हमे यक्षम सदा करना नहीं चादिये। सौद्‌ा तो यहां 
इवा इवा हे, वाजार मे हम सौदा या शतं वन्दी दस दिये करते 
हैक्योकिया तोम इस के कच्चे होते घ ट जनिका उर 
होता हे या अपनी तरफ इषे शुक जनिकी आद्या रोती है प्र 
यज्ञ का सौदा तो पक्का द, न यहां पेते उरका कामहै, न पेसौ 
घटो आशा फा अवसर है। यर याद्‌ रखना चाहिये फ सव यकष 
का सामाजिक संगठन यक्षो का भी- फलदाता परमात्मा हेया 
उसके देव है । घेन तो रियायत कर सक्ते है शौर न गे जा 
सकते हं । अतः यह सग लेना चादिए कि यज्ञ मँ सौदा करना 
न केवल व्यथ है जन्तु हानिकारक है । क्योकि मो यज्ञे सौदा 
करता है वह यह मै अधद्धा ओर संशय परकर करता है जौरजो 
वसतु द्धा ओर विशवास के योग्य है उत श्रद्धा जर विश्वासन 


या यत्त सीदाहे? ५५ 


रस्बना अपने आपको हानि पषुचना दै । 


" अभरदृधानस्न, संदायात्मा विनद्यति " गी० ४४० जो संक्षय 
रमबता दैः ओर अनणव सौदा फरके यमे शामिल होता दै बह 
न्ट होता है, फ्योफि पिले तो अपणं श्रद्धा कै फरण पुरे यल से 
य्न क्ायही नी फरता ओर फिर यदि फटी उसके कल्पित त्याग 
कः अनन्तग उमफा कन्पित फन उसे मिलता नदीं अथात्‌ तने 
त्याग मे फलं अवदय मिट जायगा उसकी यद कत्पना अशुद्ध 
निकलनीष्ैना चा चदा जाता जौर यप्र छोडकर हानि 
टाना है 1 उद्राहर्णा्थं प्क अधूरी श्रद्धावाला भारतवासी राष्ट 
महासमा के या म अपनो तनी कर्वानी कर्ता है जिततेसे कि बह 
कल की आध श्ता था. परन्तु स्वराव्यादि ु फल मिलता न 
सव अपने उस क्य वलददान फो मौ वयं गया समद्रता है आर 
किमी नरफं का भी नहीं ग्ठता। इसके विपरीत, एक श्रद्धालु 
पृस { जिनके मन मँ सौदा तौ आही नदीं सकता ) यदि कल 
निकला नही दर्ता तो यही समद्रता है कि समे मेरी तरफसे 
कही टि रह गयी है, ्ातो त्याग फी कमौ दै यात्वाग करने 
( हपि इले ) फ तरिधि वें कुद वृद है. अनः वह अपने यक्तको 
ह्य अधिकः अची तरह करते मे तत्यर रहता हे । इस लिये कहा 
हेकि यत मे सौदा नं करना चादिय । यहां यह भौ स्पष्ट हकं 
फल न मिटता देखकर व्रिचलित न दोना, श्रद्धा बनाये रखना वे 
ह रोग कर सकने दै जिनके कि संगठन य॒त्र ह परोपकाराय ह। 
ज्ञो परपीडन के लिये, स्वां के ठिये किये गये आसुरी संगरनोौ 
2 शामिल दह बे स्वभावतः वहुत धवराते है, फर मिलता न रेख 
र्न हो जाते ह । अपने भयौसे वे कव तक चल सकते है उन 
अपनेसे क्रिस ऊनी चीज मै श्रद्धा नीं होती परन्तु यज्ञकर्ता 


५६ ददिक यक्त सस्था। 


परोपकासं परूषका ट्ट आधार अशला यक्ष था अन्त म युक्रमव 
चरमा होते है उसकी उच्च ष्ठ म शरद्धा या परमासा म श्रद्धा 
उसे न केवर सरचना दता रदता ह अपित्‌ वहुधा कचिनाद्रयो 
कतै अनि पर ध्रराहट की जगह उसमं उत्साद्‌ का पदा कर्ता हः 
कयौकि उसे पुरा विश्वास रहता हे कि चरे परोपकार~-काय सफर 
तो होगा ही यदि मेरे जीवित रहते नहा होगाता पाच हागा 
अतः वह अपनी आहुती देने के लिये भी सदा उद्यत र्ता € । 
कुमी तिरा नही हो सकता 1 जव यकन परोपकारफ़े लियं 
अपना स्वाथ नरीं है तव घ्रवरादट किख दिये १1 जव यह अरर 
विश्वास है कि निश्चित स्मय पर परिणामे नि्कटेगाहा ओर 
परोपकार होगा ही तो यज्ञकर्ता परोपकार फल षफी तरफ भी 
८ अपने छ्थि फलं की इष्छा तो पिले श नही है ) ध्यान न्दा 
देता किन्तु अपने कर्तव्य को अच्छे से अच्छे प्रकारसे चिना चरि 
के करने मे खगा रहता है । असष्ट मे अल्यक्न पुश्प संसार की 
जरि क्ममति फो कंसे जान पपे, उसेतो यदिकिंसी प्रकार 
परमात्मा के न्थायकारित्वं ओर कव्याणकरास्त्वि मे श्रद्धाहा जाय 
तो उसका वेडा पार है! यह धरद्धा दी मनुष्य को फल से निधिन्त 
छर शुभ कम करनेकं कायम्‌ लगातीहे। इसी श्रद्धावक्च मतप्ययष्ठका 
पा अन्त तक नहा छोडता। अतः यज्ञ तो परोपकारिओआं ओर श्रद्धा 
शु के चिये हैःख्वा्थिं ओर सौदा करनेवालोौ के लियं नरींहै। 
क्या हम भःरतवासिरयाको यक स्वरूप परमात्मामे इतनी श्रद्धारै? 


२५ धयृ्ञुशष्‌ । 
अमी तक यज्ञकं करने कराने के रहुतसे सिद्धात ओर नियम 
बता गयं हे । इसो प्रकार यक्ञकतां को क्या खाना चाहिये इसका 
मी पकर आवद्यक नियम है- वप है । यक कर्ता को केवल यक्षकषेष 


५ 


यज्ञ शेप । ६ 


ही खाना चाहिये । यक्ष से जो कुड घचे वह यक्षि है । यश्च का 
सिद्धान्त पता हो रुग चुका है किं "पहिले, दृसरे, किर पै" अतः 
यक्च से जो ङ फल मिरे जो कमाई शो उसे पदिछे यज्ञ के काम 
मेही( जोकि दूसरे सवांकफोदेताहे ) खभाने के वाद्‌ जो कुछ 
वचे- अपने दिस्ते म अवे उसे ही खाना चाहिये । यदि यश्च कतां 
जो कखे यक्ञ का फर हो उस सवको अपने भोगम ही खर्च कर 
दे तो संसार मे चरने बाे यरो फो वन्द्‌ करे मे मागी हो ओर 
““ प्रं प्र्ातत च नानुवतंयताह यः।” इस भारो पापका भागी 
हो । यक्तकी कमाद पर तो खच से पिरे यज्ञ का अधिकार हे-य्ञ 
के परेवा का अधिको र । इसे प्राप्त करते हवे दी यज्ञ के देच 
संसारम क्न चक्र को चलाते हे ओर्‌ सव संसार का छाभ करते 
है। इस लिये यदि कोर मनुप्य यक्ञ से प्राप्त सव कमाई को 
अपनी ही समन्न ठेता है ओर अपने ही भोग में रगाङेता है 
वह इन देव के दिस्से को खाता है ओर दस लिये उसे गोता मेँ ' 
^“ चोर » कहा गया हे । 
तैवंत्तानप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः॥ 
गीता २. १२ 

^ उन (देवौ) से दिये गयं (यज्ञ फलो को) जो नहं चिना दिये 
भोग करताहे बह चोर दही रं" वेद्‌ मजो व्यक्तेन भुजाथाः''का 
उपदश्च है वह यही हे। इस छिये वेदिक सिद्धान्तानुसार यज्ञ कने 
वाखा पुरुष पिके सव के लिये अवश्य कतव्य पंचमहाय्ञौ 
का हिस्सा दैवो को देताथा ( दन यज्ञो का वणेन वैयक्तिक 
यक्ञके प्रकरणौ मे पीडे. आवेगा ); फिर जिन जिन अन्य 
यक्षौ म बह संमिलित रता था उनका भी दहिस्ता अपनी 
कमाई मे से निकार पेता था इस प्रकार सव यतौ का 


५८ वदिक ग्रत सस्या; 


दिस्ला दने पर जो कछ शेप चता था उसे ही षह अपने 
ख्ये भोगता था। आज कठ भी हम चारिये कि पदि हम 
सवं कै अवद्य कर्तव्य पंचयष्ौ को कर ठे { (१) परमासमा- 
चिम्तन कर ठै, (२) अगनिदोत्र जदि से प्रैविक देवौ करो 
हवि दे छै, ( १) माता पित्ता आद्रिको, ( ४ ) अतिथिओ को 
खिलाये, (५) काकादि शुद्ध जन्तुओ का भी हिस्सा निकाल 
दै] फिर यदि हम राष्टमदाखमा के सभ्य ह तो उसका। 
वार्षिक करः निकार दै, यदि ध्मच्खां संघ यत्त ममी 
तो ( भोजन से पिरे ) प्रतिदिन आधा धंडा कात &, स्वराज 


०९ 


छौ अवस्था मै जो जो र्ट कर हम पर छैगे उन 
मी देगे। 

यदि आये समाज फे सभासद है तो समाज का चंदा 
५ अपनी भापका एक शतांश भाग ) निकाल द, एवं हमारे 
यदा कोद कन्या पाठ शाला आदि यत्न संस्था हो तो उसका 
जो हमारा भाग हो उसे रेकर, गुश्छुलौ को अपना देय 
भाग दे कर. इस प्रकार सव यज्ञ देवौ को देने याद्‌ जो कुड शेष 
शो रसेहीखाना चाहिए। जो जितना वडा यक्त कर्तां होमा 
षह इतना हौ थोडा शेष सायगा । कोर पूता है करि यदि 
यक्ञ॒ शेष कुछ न वचे तो १ यदि किंसलौ का सच मुच सव 
आवद्यक यक्ो मे स्स्व समाप्त हो जाय तो बह मनुष्य सन्यासी 
हे उसे यदि ग के कयि संसार (या परमात्मा) जोनिव 
रखना चाहं तो र, उसे अपते र्ये जीवित रखने की जूर्व 
नहीं होती । ह तो अमर हो च्ुफा है यक्ञ को मखा नरी 
मारना चाहिए अपने आप भृखा वेदाक मर जाय क्योकि 
जक ा मनुष्य का असली जीवेन है । मनुष्य को यञ शेष 
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मी केवले एस न्िष्टी खाना टै जिससे कि वह यष्ष को 
करः सक । अतः यदि मनेप्य ने यक्को (जो कि उसका 
जीवन दै) रान देकर न चलता रला तो दह्‌ पिले भर गया । 
इसी नि दरानसक्त म परेद ने फितने निश्चयसे कहा हे क्षि- 
घदरामि वध तू स तस्य » ॥ 
ऋ० १० - ११९७-६ 


दानिन दक्र म्न छो भूखा मारना निश्चय से अपना (रध) 
नादो करना हं। इसफ विपरीत यत्त फे लिये स्यं भखा मर 
जना अमर ष्ट जना हं। इसी विये श्चासख्रमे'यप्तकेषणक्षो 
अमूने कहा हे । पयोकि यप द्रोष खाने वाला सव यक्ष फो जीवीत 
रस्वने वाग अमर हाता जाता हे । इस स्यि का हे कि- 

यपदिषामृनभेजो यान्ति व्रह्म सनातनम्‌ । " गीता ४ - ३१। 
यप्र शेप सपी अमत फो खाने वाटे सनातन व्रह्मगति को 
प्राप्न दते हं। अर्थात्‌ दस अपरत काआदार करनेसे मन्य 
धार धीरे परम अमृत को प्राप्त हा जाता है। पिरे ्रकठे 
खाने वादे कोापाप खाने वाटा फा दे, यहां एक दृसरे 
क्छोक मे यपदे रूपी अमृत खाने से स्व पराप से चुटकरा 
चतलाया है- 
यप्रशिषएधनिनः सन्तो मुच्यन्ते सवैकिलिविपैः। 
गो. ३१ -२ 

अकेटे खाने से पापही पाप मिलक्ता है ओर यङ््ञेष खानेसे 
सव्र पार्पोसे छटकाय दता हे। इस प्रकार य्न शेपकावडा 
महादप्य है। इस सेस्पस्णषे कि यक्षदोप खानेकात्रत यज्ञम 
कितना आवदयक र । 


६० पदिक यन सत्या | 


९ 
२६ उच्छ) 

य्न केष्ोप कफे साथ दही यन्न फा उच्छेप भी समश्च म 
आजायगा । यज्ञ की कमा मँ से जो अपने लियं वचता हे वद 
शेष है ओर जो यच के लिये छोड दिया जाता है वह उच्छेष 
है। यह यक्ष फे चयि छोडना दो श्रकारसे हो सकता ह 
एक तो यक्ञ की कमाई को स्वीकार फरकफे फिर उसे यक्ताथं 
देना दुस्तरा य्न फे फल फो स्वीकार दी न करना, परिणामतः 
दोनो एकही वात है, परस्तु, उच्छेय का अटी अथ दूसरे 
प्रकार फे उच्छेष मरै, जो उवे यत्त करने वले हेते ह षे 
नीचे फे यज्ञो फे फलोकोम्बीकारहीने करने दवाय उच्छेय 


चने 


छोडते हे । इसकी पराकाषा भी परमात्मा मै है । परमातमा 
सव से वडा यक्न करने वाला है अतः उसने सव के सव 
यको के फलौ फो छोड रखा है । वह कुछ भी नही भोगता । 
“अनश्नन्‌ अमिचाकशीती कुक भी न खाता हुवा केवल 
भकराशमान है। माना उने भरी भराई थाट वैसी कौ वसी 
छोड दी दे । उसका यज्ञ का शिष्ट" कुछ मी नहीं है, सनका 
सव उच्छिष्ट ही है। अतः वह परम अमत ै। संसार का 
सव एेभ्वयं उस का उच्छ्र है । इस उच्छिष्ट की महिमा अथं 
वेद के ११.७ सूक्त मे अच्छी तरह वतायौ गयी है । पर. 
मासमाके इ उच्छिष्ट छोडनेसे ही सव संसार चना है । परमात्मा 
फे वाद संसारके अन्यादि देव तथा फिर ब्राह्मण आदि भू 
देव मी उच्च यक्ञ॒ करने के फरण यज्ञोच्छिएट छोडते है इसी 
खये सव संसार्‌ चरता है, ओर सव समाज चलता दै । 
यदि देव नीचे के यज्ञो क पमा ( एल )कोन छोड तो 
नीचे के प्राणी मारे जाय । यदि चातुत्रण्यं यज्ञ मे ब्राह्मण 


१५ 
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प्क समय सें अधिक फाभोजन पास न रखने के नियम 
का त्या करः प्रारतिक् भोग के सामान को श्रौ ओर 
येया क त्मि न षोड तो स्व समाज विगड जाय । शेर 
मे यदि प्राण अन्यश्दरि्यो की तरद भोग करने लगे ओर 
भुक्त को दद्रियादरि फे ल्म न छोडे तो श्चयीरनष्ट हो जाय । 
यद सव्र उच्च दटोडने का महात्म्य है। शख उच्छेष फे 
कारण ही श्न मे देवत्व. ब्राह्मणत्व ओर प्राणत्व है। श्सी 
उच्यसे जगत्‌ स्थित है। कार्य कफे लियिवेतनदही नेना 
उमे यथ के लिय छराड दना उच्छेष है । ( लेकर छोडनेका 
नाम भो उच्छेप ष्टो सकता ह) ओर लेकर तथा यक्षका 
भाग द्ोडकर जो खन फे छिये चता है बह शेप है। 


५ [> (३ 
२५ यृत्नशुप भर रच्छप। 

अव यप्र क शप ओर उच्छेष फे अत्यावश्यकं वत कोभी 
भारतवाक्ती कदां तक निभाते हँ यदह भो देख लीजिये । 

अपन अन्दर फे अप्रान साध साथ विदेशी सभ्यता फे 
प्रचार फे कारण अव हम लष्गो म परचयन्ञ तो टुपतप्राय 
है] संध्या्गिि दोत्रकौ प्रथा पदिठेस दी धट रही थी; माता, 
पिता, गुरु, अतिथि आदि फो पुजा से भो अव हमारा मन फिर 
गया ट ओर वकि यैश्वदरेव तो मरौर समक्ला जाता है। 
श्छ प्रकार आज पंच महायक्गो म अपनी कमाई का 
भाग कौन खर्च करते लगा है ( इनका वणेन आगे अविगा ) | 
दाप रहे संगठन यक्ष, उनका हाल सुन रीजिये । आयं समाज 
का चन्द्रा लेते के चयि चपरा्ती पीछे पीठे फिरते रहते 
है, फिर भी हम याठते जाते है भौर प्रायः चन्दा पिछाडः(चकाया) 
बना रहता ह । राज फर (1५२) तो विदेश्षी सरकार अपने डंडे 


४२ वेदिक यजञसंस्थ। । 


कै जोरसेश्कहू करटी छेती है, पर जो अपना राष्ट समा 
हे ऽसका जरासा।) वापिक चभ्दा मी क्रिस तरह ओर कितना 
वस होता र्हा है यह वहां के कायंकर्ता ही जानते हं भोर फिर 
ज्ञव सत का चन्दा देना प्डातव तो मानां हमारी जान ही 
निकल गई । दसी प्रकार जहां परिले प्रत्येक गृहस्थ का यहं यन्नीय 
कर्तव्य होता था कि बह अपने विद्याखयो के लिये मृदौ मर अन्न 
निका कर ही भोजन पक्वे या मिक्षाथं आये ब्रह्मचारिओं को 
भिक्षा देकर दी स्वयं खावें, वहां आज अच्छे चलते चलति गुर 
कुरुमी केवर धनामाव के कारण दने छगते ह ओर संरक्षक 
छोग अपने हौ वच्च,के लिये अपना प्रतिक्नात धन भी नहीं देते। 
क्या यह हमारे ¦ षध ' का चिन्ह नही दै! इन सव यत्त॒ संगठन 
मे यदिह इछ देते भो ह तो पेसा अन॒भव करतें कि मानी 
हम कुछ पेदसान कर रह है । इसे आवद्थक क्व्य नहीं समदते 
ओर न देने ( या अविधिवत्‌ यादेर से देने) ' चोरी ' नही 
खमञ्षते । इसी लिये हम यथा शक्ति अपनी कमाई को यञो से 
बयाना चाहते हे । विदेशी रोग तथा अन्य टुटने वाङ येहाकं 
हमं सट छे जाय ओर मृखं साधुओं ओर भिलमंमो ओर गंगाजञी 
कोभोहम दानद दगे, परन्तु यज्ञो को ( उनका हिस्साभी ) 
न देगें । यदह हमारो हात हे । याद रखना चाहिये कि यक्ञहति 
को खानेसं बढ कर ओर कोर खामाजिक पाप नहीं षै । वेद मर 
(अथ.५- १८- १०) किलाह किराट हवि खा जनि 
कारण वतहन्यं नष होगय हमतो नष रोही रहे ह पर यदि 
दमन इन राष्र महामा, आय समाज आदि यक्षौ क्षी इवि को भी 


चुरा कर खाया, इन यज्ञो को मूले रख कर कए पुचाया तव तो 
हमे कोई भी नहा बचा सकता । थे थाडे से यज्ञी हमारी एक- 


[व 


ह १ 
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मव आशां ह । ६वि दने के अवसर वहुत वार सनाई देता है 
` मगरीव हु... ' । परन्तु ह्न यक्तानभिश्न भारौ को यह 
माटम नर्टो क्रि ' तू गरीब नष है तेरा सारा देहाही गरीव है 
आर यह गरव एस लियं हुवा हे कि हम अपने को गसव वता 
बतला कर थत्र फो भी एवि नदं ते हँ । हवि भी अपने आपसखा 
जते दे हम चदे फिनने गरी हो, पर उद्धार तो यक्ष्टीसे होना 
है । “चोरी ' सेतो प्राप का वोन ओर ओर बहता जायगा ओर 
नाव पार हाने फी जगह्‌ उ जायगी । यपत के सामने कोई गगीव व 
नो हं । यदि फोर्‌ सच्चा यप्रदोपामतक्षो खनवाल गरोव है 
तो उसकी पकक कोड भी यत्र में लाख स्पयो के व्रराचर है । स 
दिग, तम्हतो अरि गरीब होने फी जरूरत है। यदि सव देश 
वात्तियो का अपना भाद समद सकन तों दस नाते से एक भारत- 
घास फा ग्रप्द्रोप द्रो आने प्रति दिने अभिक नहीं है क्योकि 
, यह मारन वाधिये। क ओसत आपरदनी है। यदि तुम ईमानदासेसे 
द्रो भानत अभिक प्रतिद्धिन कमाते हो तो अच्छा है। परन्त्‌ तुम्हारी 
उं सय द्रा आने से अधिक फमाई पर भारत माता (देवी) का 
अधिकार ह, तमहं कवल यश्षश्ेषफे तोर पर शेप दोंआने दी प्रति 
दिनि अपने भोग पर व्यय फगन क। अधिक्रार हे। क्या तुम ४० ) 
कमाति द्येभो अपने को गरीय समरन्त दहो? इस मंसे प्रतिमासं 
३५),३६) दशके न्वये खेच न करने को चोरी नी समघ्रते होमे ¦ 
शस लिय कहता ह कि तम्हं तो जान वुद्च कर अपने कां १० गुना 
गमेव घनान कौ जरूरत है । इस दश्च के गरीव वे हं जो ५.)६ ) 
मात्िक से कम आमदनी कर सकते है। अतः रोना आता ह जब 
किदे ® नवयवक ४० ) सेभीअपनेका अमार नहा सम्चते 
ओर ४०) पर देश के छिये विक्र जानेको, उत्कठित नहा हा 
उठते । भारत फे नघ यवको] सुन छ, इत नष्ट हति इय दस मे 


द वैदिक यक्तसस्था1 


यज्ञ को पिकर, देश की फिकर, किषी किसीविररेकोदही 
है । सव अपता अपना पकाना चाहत ह ओर पापजोवनें 
वने है । पसे थोडे से ही हंजो को यकदोप खाते ह भर 
ज्ञान वश्च कर गरीय वनेदं। परये थोडसे लोग हा इस दश 
शतोर का थोडा सा जीवीत भाग है । शेप सवं तो इन्दरियारम 
है । अपने इन्द्िय्षख कं यिये अधिक धन को इच्छा कस्त ह 
ओर इसके छिथे ३० ) , ४०) से रेकर्‌ अभिक से अधिक स्पये 
छेक देको चसनि का साधन वनते हे ओर पाप जोवनं 
चिताते हं। 


अघायरिन्दरियारमो मोघं पाथं स जोवति । गी. २--१६ 


हे अज्ञन ( जो प्रवर्तित यक्ञ चक्र को यज्ञहोप खाने दवारा 
चलाता नहीं रखता ) वह इन्द्रिय सुख कौ इच्छा करने वाला 
अर्था { जिका कि जीना पापरहं व्ययी जीरा हे'। इनं 
अघायु इन्द्रियारामो से यह देश यथं ही भरा पडा हे । एसा देश 
छवरतक अपनी खेर बजा सकना र । इस किप हे भारत कौ आदा 
के नव युवका) त॒म निश्चय करो कितमने भी अघायु 
नौर इन्द्रियारामो का पाप वेश्च ही वनना है या यक््ेषामत 
खाने षार इस मुदा शरोर के थाड से जीवित भाग को वटाना 
हे । यदि तुम य्ञराषामृत खनेवाले { इस चटक भडक ऊ जमाने 
मं सलारोटी सानम परमानन्द मानने बाले) वन कर स अगमतसे 
अपने की अपन दशको जीवित नही कर दोगे, तो प्ति तो 
अघायु ओं को अधिक देर तक इस ममि पर व्यर्थं भारभतं नहा 
रने देगी यह निश्चित हे । इस च्य यक्ष ही इस देच को आद्या 
है ओर यज्ञ कौ आरा तुम हो । इस प्रकार तम्हारा य्षहोष लाने 
का पवि किन्तु कठिन बत ही इस देश की एक मातर रह सही 


५ १ 


~~ 


यक्ते लोकं भीर परलोक की धिष । ६५ 


आशा है । चिल्ला चिल्ला फर रुदन हो रहा हे। "नव युवको | 
अपनी आवश्यकतां को कफम करो ' जान वद्ध कर वने गरी 
होकर य पे लग जाओ यह रोना सनाद देता दो तो सुन लो। 

यह्व के उच्टेष कं विपय मरं केवर दतनाही कहना र किं भारत 
वर्ष भ निन जिन संगठन यपौ फे उपर के छोग त्यागी ब्राह्मण वृत्ति 
वाले नही है, यदि पाश्चात्यौ फी तरह यक्त मे वडे शने के कारण 


. इन्‌ टोगो की प्राटृतिक भोगभी अधिक चाये, यदि ये वड़े रोग 


अपने प्रष्रतिक भोगो फो स्ोरौके लिये उच्छेप नदीं छोड सक्ते 
तौ दन संगटनो मे सोग है ! इस की चिकित्सा होनी चाहिये । 
रचे के विनाकारं यष्ट नरी चरं सकता। 
= ५ न भि ^ 
२८ ग्रज्ञसं ठक आर परखक का सिद्ध । 
हम भारतचासी यप्तदोप खाने फा चत नहीं निमा सकते, 
हमसे यमे चटिदरान भी करते नहा धनता। दमका यज्ञ मं 


आश्नापादन, परस्पर प्रेम ओर दान आदि नियम पालना भी 
अच्यन्त फटिन प्रतीत होता है। इस प्रकार हमारी सव प्रकार 


- से यक्न्टीन अचस्थाहं। एसे देख कर प्रयः हम भगवद्रीता 


का निम्न लिखित ग्छोक स्प्ररण आया करता हः-- 
नायं टोकीऽस्त्ययक्षस्य । कुतोऽन्यः कुर सत्तम । 
गीता ४-३१ 
हे अर्जन } जो यघदीन हे उक्षे यह रोक हीं नहं प्रा 
होता, अन्य रोक फातो कहना हा क्या हं । मारा षह 
लोक तौ जितना अधिक से अधिक विगड सकता हे उतना 
विड दी चका है, केवल नाम निशान मिना क्षेष हे। इद 
शोक तो प्रत्यक्ष ह । इम छग निया म सव सै अधिक 
निर्धन, सव से अधिक वेपढे ६, सवरस अधिक निवल 


॥ । 


1 


९ ५ #-/} ५ #॥ 1 8 च ६५। 


शरीर है ओर सव यातौ मे अनुत्त दै । पेसे तो हम अपने 
ईश कफे अन्दर ह । अपना गामो का कंक कगाये हये यदि 
हम फी यार जति है तो सिवाय अपमानं पर अपमान 
के हम ओर कुड नदीं ्रात्त होता। यह हमारी इद छोक फी अवस्था 
हई । अव यदि किसी ने परलोक की आशा खगारखीहो तो 
उसकी इच्छा है। परलोक यहां से तो प्रत्यक्ष दिखाई शेता 

| 
भारतवासी. पररोक कौ वात वेशक किया करते ह। परन्तु 
यदि छृष्ण भगवान्‌ से पा जायतो पे तो यही करगे किं 
' अयन्त को यह रोक दी नदीं भिरा, परलोक कहां से 
मिलना है '] यदि उनकी इह रोक फी चात खच निकी है 
ओर हमारी यकषहीनतां क्षे कारण इह रोक मे पेसी दुर्गति 
है तो परलोक म पर-दुगैति होती है सका अनुमान हम अवश्य 
रगा लेना चािये। 

हे यक्ञस्वरूप परमात्मा ] तुम्हीं हम पर छपा फरो । हमारी 
यल्ञ॒ करने मे रीति कराभो। 


१९ य्न विस्तार । 

वेद्‌ मे हुत जगह यत्नं विततं" ' यत्नं वर्धयामः, ' यकषवर्धन › 
षस प्रकार के वाक्य या शब्द्‌ आते है, जिने कि यत्क 
विस्तार फरने, यक्ञ के वढाने का वर्णन होता है । यदह यश्च का 
बढाना या विस्तारक्याहे! 
. यह. पदिखे बतलाया जा चुका है कि यज्ञ का वीज ‹ मिलने 
फ स्वभाव के रुप मे प्रत्येक मनुष्य फे हदय भ रला दुआ दै । 
ह वीज ह बढता हुआ जव इतना धिस्तृत हो जाता है कि 
सव व्व मे फेला जाता दै तो मनुष्य को सर्यव्यापक यकषरूप 
परमात्मा कौ प्रापि हो जाती है। यही हमारा यन्न विस्तार 


यञ स्तर । ६७ 


से तात्पयं ह । मनुप्य पिरे पदिरे अपनी अयक्षता को छीड 
कुटुययक़ ( राहपत्य ) मे संगठित होता है । (देखो अथ०८-१०) 
कुटुम्ब के अगे यह श्राम पंचायत ( आहवनीय ) यनात हे, 
ग्राम पंचायतक्े घाद्‌ वटुत से प्राम ( देक) पर पक रजा 
की संस्था ( दक्षिणाग्नि ) वनती है। सके वाद्‌ छोक समा 


; (सभा) का विकास होताहै, फिर अन्तरंग, मंत्री मण्डल 


आदि किसी रूपसे पक विपक्षो फी समा ( समिति ) 


क्षा पिका ह्येता है ओर अन्त म सवद की अन्तरप्रीय 
सार्वभौम समा ( आमन्त्रण ) मे मनुष्य संधटन यक परिपुण 
होता है। पयन्तं मन॒प्य ह्टदयस्थ यश्च॒ तव परिपएूणं होता दव 
जग्र सव मन॒प्यही नटी किन्तु संसार को पक एक वस्तु सुक्ष्म 
या स्थल सव लोक रोकान्तर श्स संपणं दश्वरीय महासंगटठन 
मं यद अपने को संगटित अनुभव करता ह । तव बह सवं 


` परेध यश्षको एरा करना है । यद यक्ष विस्तार फी अवधि है। 


यही परम सीमा है । पस यक्ष विस्तार को यक्त की सव 
दृ से देखा जा सक्ता दे । यक्त का उदेश्य ' परोपकार › 
बतलाया जा चका है, श्से परोपकार दष्िसे देखे तो कगे 
कि मनण्य परोपकार को थढाता हुवा, ' परोपकार ` शब्द्स्थ 
पर "की अवधिको बदाता हुवा, उपरति करता हे । पिरे 
वह करटव का "पर- उपकारः करना सीखता ह । तव तक 
उसकी "पर, फो सीमा कुटव तक होती है, फिर वह शसे 


दशा तक्ष पटा देत ओर देश का परोपकार करता ६ं। 


फिर सव संसार का परोपकार करता ६ं। 
खामी रामतो्थं जी ने इसे आत्मविस्तार ( 107]00४०प ण 
&र्णा) के रूप मे देखाहं। यह यक्त को स्वाथ के सच्चे 
साधक कीदटषटिसे देखना ह। मनुष्य परिले अपने आपको 
ध 


६८ वैदिक यक्त संस्था | 


अपने शरीगादि कोटी अपना (आत्मा) समश्चता है ओर 
वी का स्वार्थसाधन करता है । फिर वद कटुव को अपना 
सम्चता दै, शस क स्वार्थ को अपना स्वथं समञ्चता दै । पव 
ज्ञाति, दश ओर फिर सब संसार को अपना समद्चता है 
ओर इसके स्वाथ के अतिरिक्त उसका कुछ ओर स्वार्थं नहीं 
होता है, शसं प्रकार वह अपने आप ( आतमा ) को वढाता 
इवा परमात्मा को प्रा करता है । । 

पेम ओर विदान की दिते यन्न विस्तार को देखं तों 
प्रारंभ म मनुष्य अपने आपसे ही प्यार करता होता है, 
बद पदिठे इुटंब फे छथि स्वा्थत्याग करता इवा कुटूब से 
भरेम करना सौखता दहै ओर इस प्रथम यक्ष से उसे इव 
के सव सुख प्राप्त होते ह । फिर जव वह स यज्ञ से उन्नत 
रौर बली होकर देश फे छथि सव कुड त्यागने को उद्यत 
होता है तब उसे राधटयज्ञ द्वारा रार के सव सुख मिरते दै । 
इसके घाद जब वह प्रेम विस्तार म भौर वछिदान शक्ति 
भै वृद्धि करं संसार भर के ख्ये वैसे ही प्रेमव्ा स्वाथ 
त्याग फर सकता हे तो उसे संसार भर का सुखं मिकता 
हे। पाठक देखेगे कि स्यौ व्यो यज्ञ का विश्नारदोता द त्यौ 
त्यौ यक्षापैण भाग बहता जाता है ओर यन्च शेष धरता जाता है 
ओर इस छिये उसकी यक्ष करने की शक्ति भी उत्तरोत्तर 
चती ज्ञाती है ओर मनूष्य उससे भी षडा यज्ञ करता है। 
अंत मं यदि वह्‌ इस सब संसार सुख को संसारके मूर 
परमात्मा के धम मे अर्पित कर सकताहैतो उसे परमानन्द्‌ 
मिह जाता हं । इख प्रकार मनुष्य अपने हृदयस्थ यज्ञ कोही 


दय दारा बढाता इवा अपने परम पुरुषां को सिद्ध कर 


~~ 


यसे यज्ञ का यजन | ६९ 


शस धकरण मे जो हमने यष्ठ के वटकं पर्व.वतछाये ह यह 
आवश्यक नदी कि प्रत्येक मनुष्य शन पवौ परः अरकता हुवा ही 
आगे बद, कार इनमे स किसी या कईप्वोको पक्देम छांघ 
जाता हे, करि किसी म धिक देर तक अटकता है। किन्तु 
उश्नति का, यप्र चिस्तार फा मागं यदी हे, प्रकार यहीहै। 

हम भारत सिया वाकी दशा इस यक्ष विस्तार के संवन्धमें 
भीक्सीष्टं{ हम छखोग तो अभी राण्यक्न तके भी नहीं 
पटुचे ह । हुन इध कुदटुव यन्नो मेही प्रस्त ह । इस से 
, ऊपर उखे हं तो नाना जाति पति के बन्धनौ मे पैसे बटे य 
मउल्न्ने पडे जोकि हमें रषयश्च तक भी नदीं पहुंचा 
सकते! शस समय मे ज कि संसार फे सव सभ्य दश्च 
अपने अपने राट पुरुपा के रुपमे अपनी अपनी उन्नति कर रहे 
है, वां हमारा अभी तक्र र्ट भी न वन सकना कफितनं 
दुःखप्रर टे । 


३० यन्न मे य्॒नका यजन । 


अय तक यह तोस्प्ट रो गया होगा कि क्योकि सव 
यष्न परोपकार के न्मयि होते है ओर क्यौकि निचला यक्घ 
अगे यक्ष को प्राप्न करने वाटा होता है, इस लिये मनुप्य 
के यक्षो मे कीं करा नष हो सकता । पर पीडन के ठिये, 
स्वा्थक्ते छिये रपे गये संगटनौ क्षा तो एसे दी किन्दी आसुरी 
यक्ष से या सच्चे यक्षौसे टकरा होता, पर यश्च का यत्न 
से कभी नीं हो सकता । यह तो परस्पर खदायक हतं हे । 
दस छिये एक मनुष्य जो संसार यश्च॒ तक पटुचा हाता ह र 
यक्ष, दुटुवयक्ष तथा वैयक्तिक यज्ञो को भी करता रहता ह, 
क्योकि राण्यक्ष संसारयक्च छा विरोधी नहीं है ओर उलका 


क वैदिक यक्ञसस्था | 


्ुबयक्ष' राषटूयक्च का विरोधी नहीं दे। वर्क यह पक 
दुसरे फे सहायक होते हं । शस लिये जसे फि एक संसार 
यक्ष तक प्ुचा पुरुष आवदर्यकता पडने पर अपना बलिदान 
संसार, राष्ट या कुव यक्ञफेलिये कर देता दे। वेसं ही 
. वह अपते कुटव य्न का मी वलिदान आवद्यकता पडनेपर 
संसार या रा्टयक्ञ फ लिये फर देता है ओर अपने रा्- 
क्न का संसारके ख्ये कर देता रै। इस प्रकार, छोटे 
यज्ञ का षडे य्न क खिये विदान फरना ही “ यक्ष से यक्षका 
यज्ञन" कहलाता है \ 


न्तेन यज्ञमयजन्त देवाः । ऋणेद्‌ ॥ 


देवा ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया ' ! उदाहरणार्थ, मनष्य- 
जीवन स्वयं एक यज्ञ है । इसे सौ वषं तक य। ११६ वषं॑तक 
चछा कैर परा करना प्रत्येक का धमे है (इस यक का वणेन अत्त 
मेःहोगा ) , परन्तु उच्च यज्ञ म आवश्यकता पडे पर से वलि. 
दान कर देना होता हे । एवं राष्ट यज्ञमे जव मन॒ष्य नौ जवानी 
महीअपनेप्राणदेदेते हतो उन्हे मध्य आय्‌ म मरते का 
पाप होने कौ जगद बडा भाप पुण्य होता है । यह हुवा यज्ञ से 
यज्ञ॒ का यजन मनुष्य यज्ञ से राट यज्ञ फा पूजन । पए कुटंबयक्ष 
दवारामी रार का यजन तथा संसारथक्ञ का राषटयज्ञ द्वारा 
यजन हो सकता ह ओर अन्त मे आत्म यज्ञ ( ज्ह्मपातियक्च ) 
के लिये अपने सब राष्‌ को तथा अपने सव संसार के एे्वयं 


कोभी त्यागा जा सकता है) इस क्ञानको पचत के एके 
नोक मे निम्न पकार से भर दिया है- 


८ ५ 


# १ 


यक्नसे यभन का यजन] ७१ 


त्यजेदेकं युलस्या्े । प्रामस्याथं कुं त्यजेत्‌ । 
. टं अनपदृस्या्ये । आत्माथं पृथिवीं तयजेत्‌। 


"कुन के लिये प्फ आदमी को त्याग प्राम के लिये इुरुको 
स्याय दे | देष चि फल्फो ओर आतमा के चये पृथिवी को 
(संसारफाभी) दछाडदुं।, 

परन्न हम भारतवासी यप्र सं यप्र का यजन फां तक करत 
हे ? परिने ता हमार यां यत हरी बहुत कम हे अर बुरी दक्ला 
मह।जोष्यत द उनमे भी हम व्यत्त के लिये छोरो 
का अर्पण क्रर्फे अपनी शक्ति वदान फ चिये तेय्यार नहा हते । 
छि ददे रे फटे यत्त यनये रखते है। इसका कारण ह हमारा 
अरफार, मारे यतौ का वास्तव मे पदाथ न होना । यदि हमारे 
संगटन व्र्नतः एरोप्रकारार्थटी हौ तो उनका परस्पर मिल जाना 

मी कथिन न घ । अस मे यप संगठनों मँ हमारा वेयक्तिक 
स्वाथ भीग्हतादेजो किमे मिलने नदी देता । दर जानं की 
जङ्त न्त, आर्यसमाज फी ही कद्र प्ता संस्थाय हैजों किं 
परस्पर मिट सकती ह । यदि पे मिट जाय तां आग्रलमाज की 
दाति यदे ओर जनता क्ता धन भी दो जगह व्यथ व्ययं हन 
से नन जाय । हमारी सएसभा के दल भी कद समय पक 


. खर म अर्पित रो सकते ह, परन्तु केवल अपना पृथक्‌ सत्ता 


( जिसकी किं देधाको जरूरत च्य हता ) रखनेके चये 
जदाही रहते ह । इसके विपरीत श्ेड म परस्पर विरोधी दक 
भौ काम आने परं मिल जाति है ओर मिक कर राष्‌ कार्य 
चकते है। इस विषय म भाहम अपनी दश्षा विचारनी ओर 


सुधरनी चाद्यं । 


७२ , वैदिकं यञ संस्था । 


३१ यन्न भर पाश्चात्य छोग । 


पाश्चात्य लोग हम भारतवासियो कौ अपेक्षा यज्ञ को अधिक 
समदते है यह मै कहता भाया हं ओर आगे भी क करटा । 
परस्तु यह कथन कही भ्रमजनक न हो । उनके यक्त का दोप 
भौ तो तै बतलातां रहा ह तथापि यह ॒स्पटतया समक्न लेना 
अच्छा है कि पाश्चात्य छोग यज्ञ विषय मे कहां तक अनुकरणीय 
है भौर कहां नहीं । पक शब्द म कहा जाय तो संगठन चनाने 
म ( अपने संगठन फे सिये स्वार्थत्याग करने, कम करने मे ) 
वे हमारे अनुकरणीय है, किन्तु संगठन को पर पीडनाथ वनाने 
म बे कमी भी अनुकरणीय नहीं है । 

पाश्चात्य छोग परीक्षण स्वभाव होते है । वे ्रङूति मं पएक 
पक वस्तु का परीक्षण करते ह । उनके परीक्षणौ से हमे राम 
उठाना चाये । उन्हौने दुनियां मे यडे से वड़े संगठन वना कर 
संगठन शक्ति का वलं सव संसारको दिखा दिया है । परहिके 
हमं इस से काम उठाना चादिये । किन्तु उनके नाये संसार 
यज्ञ के विरोधी संगटन अव नाश्च हो रहे हँ , महायद्ध से अव 
तक सभी पाश्चात्य देश गिरे पडे हँ उनकी बहुत वुरो हाङ्त ह । 
6 परीक्षण से भी हमे लाम उठते हुवे यह सीख छठेना 
ये क ट्म उच्च यज्ञ विरोधी संगठन न बनावे, किन्तु 
यञ ह खड कर, परोपकाराय ही संगठन वनाव । उनके संगरन 
21 जितनी ९, की जाय थोडी ड, किन्तु उनकी स्वाथपरत, 
उनका ससार म परापकारमय परमात्मा को न देखना निन्दनीय 
ह। अपने राके टये तो पे बडे बडे स्वराथत्याग करते है परत 
दूसरे देशौ का नाश करके, लूट क्षर भी ध 


वे षे अपने स्वाथ पूरा- 
करते ६।.इस्‌ बुरादे क] भभाव उनके देश पर कैसा न सिना? 


यत्त सर पाश्राय रोग। ५६ 


महायंशरप्रवत्ति ( पप्पु )केवे दी धडेवडे भ्यापार 
संगठन जिनसे कि पे दसो को लरते ह उनके देश मे वेकासी 
षदाने के साधन होते है ओर फरुतः वहां सदा अमस ओर 
पुजीपतिओं के ध्रगडे चरते रहते टै । पे हवि द्वारा देवौ की 
पुजा करना नदीं चाहते, किन्तु देवौ से जवर्दस्ती फल छीनना 
चाहत हं । एवं उनकं रए संगठन म हवन प्रक्रिया विगडी शती 
हे भर फलतः फेसे उपद्रव होते रहते है । वहां फे व्राह्मण (क्ञानी) 
रोग भी अपने पास प्राहृतिक भोग इकङ्का करना चाहते है ओर 
उच्छ्रय नदीं शोडऽते है। ये सथ अयक्षीय वात उनके यहां स्वार्थ 
पर्ताकेकारण ष्टी ह। फिर वे स्वाथपरता फे कारण पकं 
दूसरे फे चिरुद्र संगटन खडे फरके टडते रहते है । इस लडाई 
अश्ान्तिके कारण आज पशिमके देशौ कषा क्या हार है वे वा 
की आन्तर अवस्था देखने वाढे ही जानते है। अतः हमं उनके दत 
प्रोक्षित अनुभवसे लाभ उटाकर परपीडनकारक संगठन वनानेसे 
दूर रहना चाहिय । 

ब्रात यह है कि पश्चिमवारे हर एक वात नीचे से (जउप्रकृति) 
से शारू करते हं, उन्दं ऊपर का प्रका कम मिलता हे । अतः षे 
व्यथमही अतिपरीक्षण करते द । दूसरी तरफ हम अनुभवं 
करते हं कि भारत वपे मँ प्रकाश है, किन्तु भारतवासिओं मे ब 
नही है जिससे कि पे प्रकाक्ञ को देखभी सके ओर तदनुसार 
कार्यं कर सव । यदि पश्चिम को आत्मज्ञानका प्रकाश्च मिरु जाय 
तो उस परोपकारमय यक्त प्रजापति से आने वाले भका मे 
( अपने फेवल मनके प्रकाक्ष को छोडकर ) वहां का प्रत्येक 
व्यक्ति पह जिस जिस परोपकारं यक्ञ के योग्य हे उस उस मे 
जषता हआ अपना मौर संसार का भला कर सकता हे । एव 
भारत मे उनको धर्मं पुस्तक तथा गुप्त विदयाभा मे प्रक्ष 


७४ ` वैदिक यक्त संस्था । 


विद्यमान है, यदि उनकी निषेकता रहो जाय ओर भार्दीयौ 

क ० „4 कभ, क 
को आंस उसे देखने खगे तथा हाथ पैर काम करने छगं ती. वे 
भी अपना ओर संसार का भला कर सकते है । अस्तु । यदं तो 


हुई क ऊपर की बाते, इम फिर प्रत विषय पर आते है। 


३२ य॒ज्ञ के चार विक्‌ । 


अब तक हमने वतलाथा है फि य्न का शासरोक्त स्वरूप 
‡ मिकना ' है ओर इसका मुख्याधं संगठित होकर परोप 
कार कायं करना हे । इस शये शास्म जो होता, उद्गाता 
आदि चार परसिद्ध ऋल्विजौ का वणेन आता है ये चारौ ऋत्विक्‌ 
संगठन यक्षम होते है यह भी ह्मे जान खेन चादिये। 
वेदम इन चार विज्ञो का वणन निम्न मंत्र मेहै। 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ । गायत्रं त्यो गायति शक्वरीषु ॥ 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविदयाम्‌ । यक्षस्य माघ्रां विमिमीत उ त्वः ॥ 
त्र० १० 
इस मत्र के चारो पादां मे कमः होता, उद्गाता, त्रह्य 
ओर अध्वयु इन चारौ का वणेन हुवा है। हमै से म॑ 
मे नाम केवर त्रह्मकाआया है। ओरौ काकमं ही बतलाया 
है! इनमे से पक एक को समश्षते हे पाट जान जायने 
कि ये चारौ प्तयेक संगठन मे रहते वे कायं करतां ह । 
(१) पिके अध्वयुं को टीज्िये। यह यज्ञ का प्रवध- 
कतां होता है । यह यज्ञ की सव तैयारी करता है ओर फिर 
यज्ञ फे बीच वीचमं जिस कायं की आवदेयकता होती है 
उसे करता दे । यह यजुेद अर्थात्‌ कमे का प्रतिनिधि होता 
है । इसलिये यसर्धेद यन्नो का चिधायक वेद समश्चा ज्ञाता 


यक्षके चार्‌ प्विर्‌ | ७५ 


हे। यह आवदयक है कि अध्व सव रकार के यष्ठौको 
जानता हो ओर उनका प्रवन्ध कर सकता हो |" अघ्वरं 
युनक्ति; अध्वरस्य नेता, अध्वरं कामयते, अर्थात्‌ यक्ष फो 
जाडने वान्या, ठे जानें वाटा, शच्छा कसे बाठा यह अथं 
यास्कचाय जीने श्सं मंत्र मे अष्वयुं शब्द्‌ का कियादहे। 
यही चात इस्त भजा फे अंतिम पादमं कहौ गयी दे "वक्षस्य मनां 
विमिमीते ' अर्थात अध्वगे यप्र की इतिकर्तव्यतां को वतान। है 
(२;३) फिर यप मे* होता, ओर' उद्वाता ' होते 
है नकषा वर्णन इस मंत्र के पिके ओग दृसरे पाद में 
रे! ये फमतः प्रस्ताचक आर अनुमोदक कहे आ सकते द । 
भे फक्‌ ओर साम ८ परानस्तुति ओंर उपासना ) फे परति 
निधि हेते है। होता पिले ( कचा ) स्तोतव्य विषयो की 
( पोषं पपष्यानास्ते ) अच्छी तरद समश्चा कर पुष्टि फरता 
हे क्रि यद यात सी है, इस पर उद्गाता बोरुताहै ओर 
समा म ( श्षक्वरोष ) दस प्रकार सुप्रविष्ट हुवे हुम विषयो की 
( गायत्रं गायति ) वारीक्षियां का वर्णन करता हे । ! होता ' 
का श्रब्दाथं है सभा को वृकने वारा या निणेय पनि के 
स्यि विषय कोसभामं देने बाला।' उद्गाता काञअथहै 
गणगान करने वाखा ' । होता ओर उद्गाता के उपयंक्त 
अथं केवल सभायश्च मे संगत दोते द । प्रत्येक संगठन में 
ध्नक। कय! कार्यं ह यह जरा अधिक अध्ययन ओर विचार 
केर्थाद्‌ वताग्रा जास्षकता हं। 
(४ ) फे वादं धरत्येक संगठन के प्रधान या सभापति 
का नाम 'ब्रह्या' होता दहै। यदह चौथा यज्ञ का मुख्य 
कष्विक्ष होता है । यद अथरववेद्‌ ( विज्ञान ) का प्रतिनिधि है । 


3 
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७६ वेदिक यन संस्या। 


अतः यह्‌ सब ऊख जानने वाला ' जानं जतं वेदिता ' शता है । 
षस का क्षान चतुमेख होना चाहिये तभी यह प्रधान कर सकता 
हे । ' ह्या ' फा शब्दां यदी है श्वानम यदा हुआ ' श्रुतित 
परिवटः । इसका वणन इस मभक तीसरे पादमं टवा दे । शस 
प्रकार यक्ञ फे यह चार कार्यकर्ता प्रत्येक संगरन में होते रे । 
बसे तो संगठन यकौ के ऋत्विक्‌ ( अधिक्रार ) बहुतसे ते ईै। 
कही अठारह करदे हँ , कहां श्ससे भी अधिक ! होता ओर 
उद्गाता के ही वहत प्रकार यताये गये हैँ । यदा तो श्न चार 
मुख्य ऋत्विजौ का दिग्ददोन करा देना पर्याप दै । 

नं चार यज्ञो के प्रमुखो फे कतैन्यौ या वतौ ( कमं नियमो ) 
का पणेन जगह जगह पुस्तकोौ मे पाया जाता है । उदाहरणार्थ 
छास्दोग्य छ अध्याय के १५५ १६, १७ खंड मं "ब्रह्मा ' का वर्णेन 
हे । वहां कदा है कि बरह्मा फा काम यत्त को ‹ मनन दवारा पचि 
करना हे, जव कि शेष तीनों ' बाणी ' द्वारा यक्ठ को पित्र 
करते हे। अत्तः व्रह्मा को अपने समयसे पर्व॑ धोटत। 
अपनी सम्मति आदि प्रकर करना नीं करना चाहिये, ठेस 
करनं सं यज्ञस्य क्रा मननचक्र दूर्‌ जता हे) हमारे संग 
ठनो के भानो को भी यह नियम सीखना चाये । एवं 
आगे छिखा है कि ब्रह्मा पसे को वनाना चाहिये जो कितनी 
विद्याओं निचोड को जाननेवाला हो ( ओ कि निचोड वहां 
भूः भूवः स्वः बतलाये हं ) जिससे कि यक्त यदि कहीं 
ख्य॒ तां षह उसका इखाज कर उसे जोडे रख सके ओर 
यक्ष क्ण र्चा कर सक । 

दसी प्रकार उद्गाता कं कमे ' उद्‌ गीथ ' फा वर्णन छान्दोग्य 
के प्रारभ मे बहुत दुख आताहे | वहसि जानाजा सक्ता कि 
उद्गाता केसा नोना_चादिये { वुहदारण्यक के ततीय ब्रह्मण , 


„ 


पुस्तक भ धत प्रान यक्ञ । ७७ 


मे वणेन हे कि देवौ ओर असुरोके युद्धम देषो ने अपना उदे- 
गता वाणी, नास्तिका, चक्षुः श्रोत्र आदि सव को छमशः वनाया, 
किन्तु असुसंने न सयक्ो पापसे युक्त फर दिया, अन्तम उन्होने 
प्राणक्षो उद्‌गाता यनाया तो यह निःस्वा होने के कारण 
( यह अपने चिये कद्ध नीं रखता धा ) पेसा उद्गाता वना 
कि उपर ्रदार फण्नेपर सव असुर इत तरह नष्ट हो 
गये जसे कि पक दिलापर एका गया म्रौ का ठेला चकनाचुर 
हा जाताहे। दरस से यद्‌ नियम पता छगाकि उदृगात्रा प्राण की 
तरद सर्वथा निःस््ार्थ, निस्पृहं हीना चादिये । इसी प्रकार होता 
धाक्‌ की तरह, अध्ययु चक्षु कौ तरह तथा ब्रह्मा मन की तरह 
संगरन यष्षभेदौना चाहिये, (च.३.-२1 १1३६ ) 


३३ एस्तकों म वर्णित प्राचीन यन्न । 


उव प्रश्रे कि पुरानी काण्ड कौ पुस्तक मे णित जो नाना 
प्रकार दै यश्च, याग, टिया, मेध, ऋतु, सत है क्या घे भो मनुष्य 
संगटस रूप यक है ९ हा, उनमें से बहुत से तो अवद्य ही मनुष्य 
संगठन प यद्र है, उनका दिष्ददीन हम नीचे कराते ह । शेप जो 
कों प्राचीन यक ह े वेयक्तिक यक्ष है ओर नका वणेन आगे 
देव यञ्च! के प्रकरण मे पाटक देखंगे। परन्तु इन सव प्राचीन यज्ञो 
का आज चैक ठीक रूप समश्चना कडित है । उनकी सव क्रियायै, 
कमं काण्ड टु्भाय है । इनके लोप होने का मुख्य कारण यही है 
(। याशिक ' लोग हमे क्षमा करेगे ) कि हम यक्षतत्व को भूख 
गये ओर उनके गहा कमो को ही छिये वटे रह गये । सरि 
जेते आत्मा फ निकट जाने से शरीर न ही हो जाता दै वैसे दी 
सब क्म कषण्ड स्वामाविक मृत्यु से नध हुआ है ओर होता जा 


७८ सदिक यक्षसंस्था | 


रहा है । हम यल करके अव भी से यचाना चाहिये । परन्तु इत. 
छे वचनेका उपाय यही है कि हम पदिले यश वस्तु फे त्च फो 
समश्च, प्रत्येक यक्ष फे अपने अपने तत्व फो भी समद्र, स तच्च 
के जान छेते पर दन यकौ के वाहय रूपों मे वर्तमान भिन्न अवस्था. 
ओं के अनुखार यदि किन्दीं परिवत्तनौ की आवद््यकता हो तो 
उन परिवर्तेन को करके भी हमे यषप्रथा फो जीवित करना 
चाहिये । ययपि कम काण्ड फो विगडे वहुत समय होगया है, 
भगवान वुद्ध फे समय स यक्ष के वाहा रुपो परहा जोर रो गया 
था ओर अतएव इस समय शनफे ततौ को समश्चना वड। 
कठिन होगया है, तथापि एक वात तो स्पष्ट हे ओर यह निःसन्देह 
कदा जा सकता है कि यक मे जो नानाप्रकारकी विधियां है वे 
किन्दीं बतो फे चिन र, किन्दी सिद्धान्त को स्मरण रानि वाङ 
, दै वहुधा बे प्रति मै होने घले बडे वड़े कायौको समन्चाने फ 
खयि छोटे श्रिया चिन है | अतः हमे यत्तौ मे उन उन चातो, 
उन सिद्धान्ता, उने वड़े वड प्रतिक कायो फे मावो को समदना 
चाहिये इनके सम्चने से यक्ञ तत्र सुगमता से समद्धमे आजाय- 
गा ¡ब्राह्मणो मे इन्दी का बन हे । किन्तु इन सिद्धान्तो, श्न 
मावो को विना सम वृषे केवल कमे काण्ड करते जानां सवथा 
यथ द, राख मे आहुति डाठना है। ' भस्मनि जुहुयातादक 
तत्स्यात्‌ ५ ५ ~ २४ ~ १। मनुष्यका स्वभाव है कि वह सक्षम 
या दुर दुर फली वस्तुं को आखानी से श्ररण नहं कर सकता 
, ह, जव तक कि इसे चदय ओर सन्युल स्थित चिथ दवारा १ 
बात हृद्यंगत न करायी जवे । इसलिये मृगोख आदि विदय भी 
चिन्नो से ५५ ह । परन्तु यदि कोर असली गगा नदी को 
न जने को नटी रेखारूप गंगापरही अंगो £ 
रहे तो उसे भगोठ क्ञान का फल 4 1 
# है। शस 


ण {1 


( 
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लिये पराचीन यक्ष का तत््वभी उनके चिन्हौ के असी अर्थं को 
समञ्चन से ही जाना जा सकता है । शफे लिये परीक्षण करने 
हग ओर नाना प्रकार के यल करने क्षमे ! तात्य यह है कि 
इतने देर से छट हषे शन पराचीन यक्षो के स्वरूपो को अभी ठीक 
लीक बतला सकमा अशक्य है अतः इम इनका केवल दिष्दशेनं 
क्र सकते है । तदनसार श्न प्रचीन यज्ञ मंसे जो जो यक्ष 
मन्य संगठन रूप है उनका प्दशान दस प्रकार किया जा सकता 


हे । ( शेष वैयक्तिक प्राचीन यक्षा का वर्णन अगे अवेगा )। 


१ राजघरुयथज्न । 
शसम राजा क प्रसव किया जाता है । 
राजा का चनाव भौर राजतिलक जिस खम्मेखन म मिल कर 
किथा जातौ है उसका नाम राजसययक् है । इसका वणेन अथवं 
वेद के ४- ८ सक्त मे देखा जा सकता हे । 


२ विष्वार्जत्‌ । 
शस यक्ष द्वारा एक राष्ट या एक मनुष्य समुदाय सव संसार 
को जीते सकता ह । 
२ अश्वमेध यज्ञ । 
श्षतपथक्ते ' राष्ट" वा अद्वमेधः ' ' वीयं वा अद्वः' आदि 
वचनो से स्पष्ट है कि अदवमेध भी कोर रा संगठन ही है । बो 
रथो के अनसार अव का मेध रष मँ धान्य कौ वृद्धि के विये 
होवा था। अद्व का अर्थं वहां सस्य (धान्य ) किखा है । षको 
से सस्य कां केवल एक दश्च भाग रेकर शेष नङ दशाशं भाग 
उन्ही छोडकर उनकी सस्य पृद्धि मं उत्सादित किया जाताथा। 
पाटकौ को मेध शब्द का अथं स्मरण दी होगा । नउ दशश भाग 
धान्य त्याग कर धान्य का सगम फरना मेध ६ । 
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प्रति मै जो अच्च मेध यक् स्वयं हो रदा है तथा अकं ओर 
अद्वमेध का तत्व क्या है इसका बणैन वृहदारण्यक उपनिषद्‌ कै 
प्रारंभ मेँ हुवा है । ति 
( ४ ) पुरुपमेध । 
उपय वोद प्रन्ातुसार राजपुरुपौ फो पूर पूरा ओर नियमसे 
वेतन देकर उनको राज्य से मिखाये रखना ( संगम )- राजग्रिय 
रखना राट म पुरुष मेध है । इसी प्रकार मनुष्य समाज मे भी यद 
य देखा जा सकता है लिख क्षे कि प्रत्येक मनुष्य अपना अपना 
त्याग करता हुवा उच्च, उन्नत होता जवे । तथा सग्रापर मे कुछ 
मनुष्यो का आत्मसमर्पण करे द्वारा अन्य सव राकी रक्षा भी 
पुरुषमेध हे । ६ 
(५) गेमेध । 
कृषक समुदाय द्वारा भूमि को तोडा फोडा जाकर भमिक्ी 
उपजा शक्ति का घटाना गोमेध है। ४ 


वो 
(६ ) सुमेध । 
किसी उच्च यक्न के लिये कि मनुष्य समुदाय का अपना सर्वस्व 
त्याग देना सामुदायिक सर्वमेध है। 


अ. 
( ७ ) वाजपेय । 

प्रिय वाणी.या अन्नसे जनता को तृप्र करने बले संगठन का 
नाम वाजपेय हे । 

घास्तथ मे तो जितने भी प्रारृतिक यज्ञ आधि दैविक जगत्‌ 
५ ॐ ५ 
महो रहे ह उन सब फ अनुसार एक पक यश्च आधिभौतिक 

९ 9 गदठनौ + 

जगत्‌ मे-मनुष्य संगठन म-दृढा जा सकता है । अमी तक 
जिनकौ तरफ ध्यान गया है वे थोडे से उपर ठिख दिये ह । 


सभी मिटकरः किये जाने वाटे प्राचीन यष इसमे गिनाये जा सकते 
` हः या यू कहना चाद्ये कि सभी सेफडो प्रफार फे संगठन यन्तौ के 
प्राचीने नाम पा खगा फर टिखे जा सकते है । सोदरौ संस्कार यक्ष 
दसी सुनी म आजावंगे । इन सव यपर मँ एके मंच वलते हुवे 
संगरित मनभशक्तिदवासय भमी फल प्राप्त किये जते भरे । 


२९ पशु वरटि । 


हस प्रकरण फो समाप्त करते ह्वे चह आन्दोखित पदाधकि 
विषय पर भी द्ध लिखना आवदयक े। शब्दाथौ को अश्द्ध 
समद कर जहां गा, अश्व, अज. नर की चलि का विधान रोग 
समद छेते हं, उनका स्पष्टीकरण वहत वार हो चकाहे ओर 
हाता रहता है । अतः उसपर मघे फु नरी लिखना है । मे 
तो कहता हं किं बलिदान तो यक्त काप्राण है ओर यह 
वलिद्रान सदा पशु कादहीहोतारै। पशु ( मारमेयोग्य) का 
यदि हम व्रलिदान नकरंतो क्या आत्मा (न मारने योग) 
क्षा व्रखिदान फर द्र । यह तो आत्महत्या ही जायगी । परन्त॒ 
वलिदान ओर दिसामें भी आकाशा पाताल का मेद है { वलि 
दान अपनी वस्तु का ( अपना) होताहं आर सवेच्छासेहोता 
है, हिसा दसरेकीकी जाती है भर उसकी इच्छा फे विरुद्ध 
क्षी जाती है। यक मे नतो अपने आत्मा का ( अपने सच्चे 
स्वरूप का ) वलिदान कर आत्मघात किया जाताहं ओरनं 
किसी दरे का नादा कर हिसा की जाती रे, किन्तु अपने 
पदा का ( नाद्यानीय दुरे रूपका ) आतमवलिदान किया जाता हे 
अपने पा का आत्मवदिद्रान य्न में दस लिये किया जाताहै कि 
-दुस से '"पश्ा- मनष्यः मनुष्य बन जाता है । फिर “मनुप्य-मतष्यः" 
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अपने मनुष्यत्व का ( मनुष्य भी एक उच्च धकार का परु है) 
विदान करके ^ देव मनुष्य " न जाता दे, इ प्रकार य्न पएशुको 
मनुष्य वनाता है ओर मनुष्य को देव वनाता है । ' कामः पशुः” 
फट छर यह पिरे बतलाया ्ी जा चुका हे कि मनुष्य का 
पशु स्वार्थं है । काम, क्रोध, लोभ आदि इसी स्वाथ केमेद दै 
यह भी वतकाया गया है । तो यह काम क्रोध आदि हो पशु 
है जिनका कि आत्मवकिदान करने पर “ पशु मनुष्य » अपने 
आप को “नृष्य मनुष्य" बना लेता है । काम क्रोध आदि को पु 
कटना कोर किना कौ आलंकारिक वात नहीं है । यह तो वास्त- 
विक वात है, पक वैक्ञानिक (१५८१४५८ } वात ह । जैसे 
मनुष्य मे सथर देवता रहते है, वैसे पशुभी रहते है । मनुष्य 
तो संसार का एक अत्यन्त छोटा सा एरा नमूना है । जैसे 
कि देव अन्दर भावो के रूपमे रहते ह पेसे टी पशु भी ( पश्‌ 
मावो के रूप मे रहते है । ) ये निराकार पञ्युभाव ही जव साकार 
हो जतिहे तोये वारे दिख(हं देने वे पड वन जाति 
ह अर्थात्‌ अन्द्र के पश्‌ माव ही जीव को साकार पश्च. 
योनि मे रेजाते ह । उदादरणाथं द्येन ( वाज ) घमंड का 
रूप है। शिद्ध पक्षी छोम का प्रतिनिधि है, चाप सी से 
इत्ते की पशु योनि मिरुती है तथा अज्ञान म रहने फे 
कारण जीव को उल्ल्‌ या, गदहे चोला पदिनना पडता ह । 
मेरी की हु ये समानताय उछ अशुद्ध हो सक्ती है, किन्त 
यह तो सर्वथा सत्य हे किं ये सव दिखायी देने वाले प्श 
दमी चनते है यदि हम उष उस पकारे ' सवाथ ' मै जीवन 
भर पखे भर्त रहते हे क्र यन हमे परुमतुष्य से मनप्य~ 
मनुष्य बनाने मे असमथ रहता है । बाह्य परओकौ आहति 


षडु वरि। ८३ 


शकल सृरत मे भी उस्र उस बुरे भाव से समानता 
हाती है] अतः ये अन्दर के पभाव ओर वार के प 
एक ही वस्त॒ हे, फेवल फच्चे पक्के होने का अवस्थाभेदं 
हे! यद्वि हम इने अन्द्र कफे कच्चे परदाओं का वकिदान करगे 
तो पक करये साकार प्रु हि जांयगे । यह हे यक्ष मं पदुवि 


` शन का तच्च । 
दरस तस्य फो समञ्च सेने केवाद यदि आप देखते है 


कि व्राह्मण मं या क्रिसी अन्य श्रद्धेय श्रन्थ मेखिखाहेकिदश्स 
पश्र स पदा केध्स अंगको यकन मकरेतोआपद्स विधि 
का क्या अर्थं सम्ेगे१ क्या आप किसी दसरे विचारे 
दयनोय पदु फो जवरदस्ती पकड लाकर वहां कार डलेगे 
या अपने अन्दर फे उसं पश केनाद्य काद्ढ संकरपकसने 
के चिथि पिष्टिया मद्री के (जेसाकि विधान भी है ) तदा- 
कार पद का काते ओर ध्यान करं कि “ यह म अपने भावौ 
पएदारूप का नाशकरसर्दा हं, यदि में काम › को नदी 
छोडगा तो इस प्रद योनि मे पहुचगा, मेरी पेसी दुगति 
होगी स भावौ दुर्गति कामे अभी से नाश करट इत्यादि । * 
बलिदान ता अपना करना हे, अपते अन्दर फ परशक्ा या 
अपने भावी प्दासूप का जिसका कि चित्र परा हदयपरः 
अंकित करने के ल्िपिष्र कोपश्च वनाचियादहे। वाहरके 
्रिसी अरन्य पद्यु से हमारा क्या सम्बन्ध । हमारे यक्ञ मतां 
हमारी ही चस्त॒॒॑का बङ्िदानं होगा । पशु अपना य्न अपने 
आप करः ओर चा तो उसमे अपने शरीर कौ वलि देद्‌। 
स्वामिभक्त परशाभी स्वेच्छा से अपना वलिदान कर सकते ह, 
तो उस वलिदान का फल उस पशु को मिरेगां । पर अपने 
अन्दर फे पदा को जगह किसी दस्रं पशु का मार उरूना 


यह तो विलङ्कल ऽकटा दोगया । यजन की जगह दिता । आत्प- 
बलिदान की जगह दूसरे का धात । पशुके साथ जो मनुष्यने 
यक्च करना है बह तो पंच महा यज्ञ क भूतयकदवार किया 
जाताहै। उस द्वारा अपने से छोटे, दुवेटः मूक पदु पक्षि 
ओर शमि आदि कौरक्षाकाघ्त ल्या जाता है ओर चिन्ह 


रूपसे काकादि को वि खाने को दी जाती है । इन विचारे. 


हमारे आधित पओ से तो हमारा यक्च ( संबन्ध स्थापन ) 
सी प्रकार हो सकता ।इ्नकीतोरक्षा सदायताकं लिये 
इम जो कु कर स करना चाहिये । उरा इन्दं मारना 
ओर यक्ञके नागमसे। इनके तो रक्षित रखने फी प्रार्थना 
करनी चाहिये 1 “ यजमानस्य पशृन्‌ पादि " । सव मूर 
इसमे है कि अपनी जगह पराया ओर गकर कौ जगह असल 
समश्च ठेनः। यह तो पेखा हुआ कि गणिताध्यापक प्रश्च लिखने 
को कटे कि ' उसमे से १०० मोहन को दे दो ' तो कोई लडका 
स स्के पर छिखने कौ जगह उहकरः मोहन को १०० )देने 
व व | अस्तु । यद तो हुषा अध्यात्म यत्र मे अपने परु 
इसी प्रकार संगदटन # अपने न्नियो 
ञाता हे । राट त 1 ४ 
क्‌ 9 ध 1 युद्ध मे चलि- 

नु यज्ञ के पशु = 
सेनिकौ या अनुयायि को पशु शी क क छ स 
है यौमि वे ' अभिनिवेश ' परु को निकाठने `क भका 
ही मरने को उदयत होते है । वे मनुष्य अपनी इच्छा से 


१,०५.१ 1 


लिये ॐ ४ | र्‌ 
के छियि मरते हं अतः थू कहा जा सकता है षि रा स्वच्छ 


१ 


से उनका बलिदान करता है । वारदौलो के प्रस्ताव पर 


राष्ट 
च्छा 
जघ 


॥ ~र) 


पशय] ८५ 


लोगोने गाधीको कहा कि आप के सत्याग्रह स्थगित कर देने 
क करण जो रोग जेल मे सडरहैहं उनका क्या होगा, 
ता गाधान कटाकि “ यदिये स्वेच्छा से जेर नहीं गये 
ह आर अतं प्न लगातार गैरतक जे के कए नहीं सह सकते तो 
न्ह माफी मांग कर आजाना चाहिये; परन्त॒ यदि वे स्वेच्छा 
स दशकयिये क्ट सहनेभेल गेहं तोम उन्ह बलिदान 
करताह, चोररीचारा फे पाप कफे प्रतिकारके खयि यह मेरा 
पहिला चचिदरान है " । तात्पर्यं यह हुवा कि गांधी के 
अनृयायिओं का देर तक ञे मेकष्टपानागांधी का अपना 
विदान ह । स्वेच्छा से मरने वाके अनेयायि नेता फे अंग होते 
हे। अय राघ्र कफे पश का ओर अधिक स्पष्ट उदाहरण रे 
लीनिपे। राष्ट म जो मनुष्य धातक मनप्य (पशु) होतार 
उसे फांसी चाक्र रए आतम विदान करता दहं] बह 
मनप्य भी र्ट का भ्रवयव है, परन्त्‌ क्योकि पसे आदमी 
कं जीवित रहने से र्ट विगडतता है अतः उस पश 
का यछिदान कर दिया जाता दे! इसी प्रकार यदि कोद 
मनप्य पदयाध्रमं के नमसे, यक्ञ केनामसे, अपने नरमेध 
म क्रिसो निस्पराध मनप्य प्राणी कों कार उठता है 
या किसी विचारे रश्चा पात्र दयनीय गोआदिपशुको कार 
उाख्ता हे तोबरह निश्वयसे र्का पशु है। आज्ञ यदि 
चेद्रिफ र दोतोयातो उसमें कोद पसा नरपशु न 
हागा । यदि उ्तमंभी शोगातो उसको प्राण दण्ड देनं का 


चेद मे दिधान 
यः .पौस्पेगेण ऋवचिपा समङ्क्ते या अच्व्येन 


पदाना यातधानः+। यो अश्याया भरति क्षीर. 
मग्ने तेषां श्षी्पाणि हरसापि वश्च ज अथ० ८२९५ 


८६ वेदिक यन््स्था । 


५ जो राक्षल मनप्य-मास से या घोडे फे या अन्य पदामास 
से अपने को पृष्ट करता है या जो अदन्तव्य गौसे दृध शछीनता 
ह, हे अग्नि] त॒श्षीध उनके सिर कार दरे "| यद्र यष्ठ 
के हीन पद है । पिले कहे गये सेनिक उच्च परु दते ह कि 
वै स्वेच्छासे मसते है ओर मनुष्य से देव वनते दहै, किन्तु ये 
पदा से मनुष्य वनाने के विये मरे जते दे। 


ॐ 
श 


वे स्वेच्छासे मरते हवे स्वयं एक घडे पुण्य्रद्‌ यन्न के कतां 
होते है, किन्त॒ ये यन्न फे लिये मारे जने वारे पश्ठही वनते 


(4 


ह । असर मे तो यही चाहिये कि रप्र के यिये पुरुष स्वेच्छा से 
ही मरने को तेयार हो परन्तु जव खंपृणं राको पेसे परूपौ के 
जीवित रहने से हानि होती है ओर उनके वलात्कार वध को 
सिवाय ओर कुछ उपाय रए नहीं कर सक्ता तो रा इन्दं प्राण 
दण्ड देदेता है। इसी सिद्धान्त को ओर आगे ठे जाकर 
जव हम देखते ह किं सिह व्याघ्रादि रिस्र जन्त रार कानाश 
करते दै ओग इनसे वचने कां ओर कोई उपाय नहींदै तो 
इन हिख जन्तृओको भी राष्ट के लिये वलिदान कर दिथा जाताहै। 
परन्तु चिचारी दीन गो के मार डालने का उतना ही पाप है जितना 
किएक निरपराध मनुष्य को मार डालना। पेसा काम कोई 
राध्रूका हन्तव्य हीन पञ्ु ही करता है, षह भी रिख जन्त ही है । 


इस प्रकार ईश्वरोय महा संसार यज्ञ मे जो प्राणी मरते रहते 
हे, ये सव उसकं पशु है, इन द्वारा ईश्वर अत्मवछिदान करता 
रहता दै ओर संसार यज्ञ चलता रहता हे । तात्पर्य यह है 
कि प्रत्येक यज्ञ मं अपने अन्द्रके पश ओं द्वारा आत 
वठिदान किया जाता हे। परन्तु इतनी स्पष्ट पात अक्नान क 
कारण या स्वाथ वश यदि किसी के समन्च भे न आवे, 


प यप कितिक य! ८७ 


उलो समध मे अवे तो प्या किया जाय। जिन्है आत्म 
बलिदान क। अर्थं दुसरे फी रिसास्मद्रपडताष्टे पेसे दी 
अङ्गानि से सतायी ग्ईदविया सोती हद ब्राह्मण के पास 
आग्रीथीकि षह ्राह्मण त्‌ मेस श्न से रक्षा करः) या जिनकी 
अक्रट मायी गयी है उनको विदान फी विद्या का उपदेश कमी 
न कर, थे ए्सफा उल्टा ही अथं समघरेगे। भारत फे हिन्दु 
ओर मसन्य्मान सक्षी जगह करि अपने रके लिये आत्म 
धदिदान फर एक दसरे फ सिर फोडनेम लगे ह्वे हे । य्ह 
भी को उच्च प्रान वतलाने फा फल हे या- 

“ चिनाक्षकाे विपरीतवद्धिः " 


३५ पयाक्तेकं यन्न । 

अव टम मनुष्य संगटन यन्तौ का प्रकरण समाप्त करः वेयक्तिफ 
यौ पर आत ह । पाठको को स्मरण होता हं कि “ पेयक्तिक " 
' गर्न ' यह नाम हमने संसार मषा यक्त या संगठन यन्नो के 
अस्गभत कमा का रखा श्रा । संगठन यप्नौ कै अंगो का वणन तो 
पे हादी चका है । किन्तु ससार महा यक्ष क अग कमं वहुत 
है, सैफ है, जास हं । इस चिक्नार संसारक एक पक वस्तु 
त संवंध करना पक एक यप्र कमम है । क्योकि संसार के अंगः 
भत गरे यत्त फ बहत है ओर इनके अंगी व्िश्वका सदा स्मरण 
रखना वदा कथित है, अत णव न-अंग करमो को यक्षी कह दिया 
जातां ह! परन्त हम भव वात समद्र लने पर ईसं विवाद की 
कुद आवद्यकता नही कि यकन दन अंगो का नाम हे या अङ्गा 
य्न है| यदि आपष्न्ंगौको ही यक्त कहना चाहै तो जों 
संग्न यह है या संसार यज्ञ व मनुष्य जीवन यक्च ई द्नको 
य्पुरुष ( य्षौ का वना पुरुप ) कषये । मे भी सद्रियत के 


च, 


८८ वैदिक गर्सस्था । 
खयि न्दं यज्ञ-वैयक्तिक य्च-दी पुकारंगा । 


पाठको को यह भी स्मरण होगा कि उपयुक्त हवन भरक्रिया यम 
के प्रत्येक अंग मे होती दै । क्योकि यह परक्रिया प्रत्येक अद्या मं 
पूरी हो जाती है इस खयि भी प्रत्येक अङ्ग को यप कह देना 
चादि । एं प्यक वैयक्तिक यश्च म पक हवि, एक अग्नि तथा 
एक फल होता है। उदाहरणा यज्ञ क देवपूजा अङ्ग मे वहां अनु- 
सरणाथं जो जो वकिदान करना होता ह वर हवि दै, द्धा अग्न 
है, तथा नेतृत्व फल है जिसको कि (आदान) श्राति होती है। एवं 
मध्याङ्ग ओर अधराङ्ण मे भी जान लेना चादिये । इस प्रकार 
प्यक वैयक्तिक यज्ञ मे हम जव कभी संसार क्वो किसी वस्तु 
( बडी, वरावर की या छोटी ) से संवंध करते हँ तो उसमे हवन 
भरिया होतो हे । संबन्ध केलिये हम.जो ङ देते है वह इवि 


भ ^ 


होती हे जिस दवारा हवि जाती है या संवन्ध जडता ह बह अगि 


शती है ओर जो इछ उस संबन्ध से हमे मिरता है बह फल होता 
हं । इस खये वैयक्तिक यश्च का रक्षण वह्‌ हुआ कि ^ यक्त पुरुष 
( संसार यज्ञ संगठन यञ्च या मनुष्यजीचनयज्ञ ) के आधीन 
अपना दूसरे के साथ द्वन प्रिया ढारा ठीक ठीक संघन्ध 
रखना वेयक्तिक यत्त हे । अव पारक समस्चगे कि यज्ञ शषब्द्‌ 
सा इतना प्रयोग प्रन मे वयो है १ भयेक कायं कोही यक् 
क्यो रह देते ह १ इस च्थि पयो फ संसार मै परथेक दुसरे 
पस्तु ऊ. साथ ठीक संबन्ध रखना यज हे । हमारा शरत्येक 
क्म्यात। यज्ञ होगाया अयज्ञ होगा, स्यौ कि हम प्रत्येक 
कमे दवारा किसी दर से संबन्ध ही करते हँ । यदिः यह 
सवबन्ध दीक इवा है तो वह कम यज्ञ है यदि संवन्ध विगडा 
£ त। वदे कमं अयज्ञ हे | ईस प्रकार संसार फी एक पक वस्तु 


पच मश्षयक्त | ८९ 


क सथ अपने टाक संवन्ध से जडे सहना पक एक पेयक्तिक 
यत्र दे श्स लियि यप्र फे एने नाम पड गये है । पेसे अनन्तं 
वेयि यप होते ह| 


३६ पचमरहमयत्त। 


वैयक्तिक यों मे पंच महायप्र स से मुख्य है। ये निम्न लिखित षै 
( ६ ) व्रह्मयक्न । 
(२) देव यक्न। 
(३) पितृ य्त। 
( £ ) भूत य । 
(५) मनुष्य यतत । 
दन पांच यतौ द्राय मनप्य अपना संवन्ध सव संसार से शीक 
रखता हे अ।र दरानादान करत हुवा उन्नत होता जाता है । ब्रह्म 
यशर द्वारा वह्‌ सचस्ते च्रे परमातमा फे साथ अपना संवंध करता 
हे, देवे य्न द्वारा परमात्मा फे अग्नि, वाय, जयं आदि देवौ से 
अपना संबन्ध जोड रखता हे, तथा पित यज्ञ द्वय अपने से वड़े 
मनुष्यो से संवन्ध टौक रखता हे [ एवं ये तीनो देषपंडा अङ्ग 
म्र आगये, तीनौँ म अपनेसे वडो से संवन्ध है] चोथे यज्ञ से 
अपरे छार रोगी, हीने, दक, पक्षी आरि से भी अपना संबन्ध 
ठीक रखता है ( दान ) तथा पांचवे अतिथि यक्त से मनुप्यो श्री 
सेवा हाय सव वरा्र घाल से अपना संबेध ठीक रखता हे । 
( संगति फरण ) दन क्षौ को प्रतिदिन करता हुवा मनृप्य सवे 
संसार से टीक तरह जडा रहता है । शत लिये ये पाचों महा यक्ष 
समद्र जाते ह । अन्य सथ वैयक्तिक यच इन्दी पचो भे समा जाते 


के, 


ह । असल मेँ तो ये तीन ही ( देव पजा, संगतिकरण ) यक्ञ 


९० यदरिक यत्च नस्था। 


किन्तु देधपजा के त्रिविध होने फे फारण (ईश्वर कै साध. 
आधिदैविक देवौ फे साथ, पडे परनुप्यौ फे साथ ) पांच हो गये 
हं । 

नमं पहिया दसा आर चौथा पंसार महायण ® अंगमते 
यक्ष हँ तथा तीसरा ओर पांचचां मनुप्यसंगठन यपो फे अंद्गर्मः 
भी ह ।अव इम नीचे फम मे भरघयेक मदाय की त्रु 
व्याख्या करगे - 


३७ अतिथि यत्र । 


इृसफा अथे यहे कि ध्ररमजो को भी मनप्य माच अपि 
उसकों भोजन आदि देकर सखी फरना। वस ग्रत मै ' मनध्य 
मात्र से प्म ' अन्ति हे। अतिथि कं सत्कार मे सव करद किया 
गया प्रेम कम हवि हं ओर सव मनुरप्यो फे साथ प्रपसेरहेक्षा 
सुख फल हे। अथव पेद के ८-£ सुक्त तथा कई अन्य ग्लौ 
पर भी इस अतिथिपूजन का प्रवल शब्दौ मे उपदश्च है । धदधिकं 
सभ्यता म अतिथि से पिले खाना, उसको युद्धे भी कष 
पटचाना भडी हानि पहुंचने वके पाप समते जति है । शस 
यज्ञ का मदापन इस चात म है कि इसमें सव सं्तार फे मन्य 
हमार भद्र समञ्च जातं हे। दस प्रकार यह सव सगटनं 
यज्ञो का मूल है । यह मनप्य को प्रत्येक दुसरे मनप्य इ 
साथ मनुष्य होने फ कारण ही आत्मवत्‌ पेम करना सिख 


राता है । अतः केवल दृसरेफो भोजन खिला रेमे से श्स यक्षकी 
पतिं नदीं समश्च छेनी चाहिये 


भूत । ९१ 


३८ भूत यज्ञ | 
यह षस वातका सुचकं यक्ष हेकफिमनष्यं फोञअपने से 
सब छोटो को पाट्ना चाये, रक्षा करनी चाहिये । मन्‌ 
महाराज ने सथ छोरो कफो निम्न ६ बिभागौमेरखाहे भौर 
तदनुसार शस यक्ष फी विधि यहद कि भोजन खनते से 


पिरे इनके नाम के ६ ग्रास निकाल कर भोजन श्रू कर। 
वे ़निभ्नद्‌- 


( १) पतित (४)श्वा 
(२ ) श्वपच (५ ) वायस 
(३ ) पापरोगी (६)रूमि 


इनमे से पदिले तीन किंसी कारण दीन अवस्था मे पटुने 
हये मन्य ही हं । पतित का अथं हे अपनी साधारण अवस्था 
से शिरा हुवा मन्य ! सभी रोगध्रस्त, दुष्काठपीडित, मानस 
व्यथा से पीडित या महायंन प्रचतन के कारण पेकारो या गरीवीसे 
पीडित पतित ' फटटायगे । उनकी रक्षा करना, सेवा करना 
भृतदया का परिखा रक्षण है। श्वपच या चांडारु फा अर्थं 
किन्हीं 'छूत्ते को खाना › आदि अथमाचरण के कारण समाज से 
गिरे हुये पुरुप का नाम प्रतीत होतः हे 1 इनका उद्धार करना भूत 
यक्ष फा दसरा ठश्चण है । पवं इट आदि धुणित्त रोगो से पीडितो 
कीभी सेवा करनी चाहिये । इन हीन हुवे मनुष्यां $ नीचे 
(श्वा कुत्ता आदि सव पशुओं की, ( वायस ) फौभ आदि सव 
„ पक्षिजौकी तथा ( कृमि) कीडे मकोडे तक सनकुदर जन्तु क्ीभी 
पाङना श्रना भृतमहायक्ञ या वलिवैश्वदेव यज्ञ कहता हे । यह तो 
स्पष्ट है फि यह मदायक्न केवल ॐ ग्रास निकाल देने सेपुरा नही 
हो जति] प्रास्त निकाठना तो केवट चिन्ह मान्न है। इन 


९२ पदिक यक्सस्था | 


सव की सेवा का अवसर प्रति दिन न आति रहने से कही 
हम अपने धमे फो न भूल जांय इस दिये परति दिन इन फे 
निमित्त प्रास निकारुते इषे दृते स्मरण रखा जाता हे । भोजन 
से पदिछे निक्षाठ नेका अर्थं यहं है किं श्नकी सेवा पिले, 
अपना भोग पीछे अर्थात्‌ हमं अपना भोग छोड करकं भी 
दूनकी सेवा करनी है । अव यदि क्नोई पतित ओर पाप 
रोगी आदिओं की सेवा नही करता किन्तु ६ प्रस रोज 
निकाकता हुवा समन्ता है किं में भृत महा यक्त कर रहा 
ह तो वह डे भारी धोखे मेंहै। पसे हिन्दु दस देशम 
वहत मिक जायणे, जोकि नद प्रासौ की विभि परी क्ते 
होगे, परन्तु पतितो का उद्धार धर्मविशुदध वतलांयगे, विचार 
चांडाल को छृषेगे भी नहीं तथा इट रोगि फे पास नहीं 
फटकेगे । सच मूच हमरे यज्ञो मै से आत्मा निकल चुकी है, 
फेवरु बाह्यावडंवर शेष रह गया है! यह यक्त भी चहुत 
अंशो मे हम लोगौ शी अपेक्षा दुसरे ही अधिक करते है । 
र सच्चे देसाई यहां इस देश मे कोवि की इतनी सेवा 
करते ह कि उनक छिये हृद्य मे वडा सन्पान पैदा होता हे। पतितो 
फा उद्धार अपने मतानृसारी ठंग से ईसा ओर मृसरमान भी 
सद्‌ करते रहते है किन्तु हिद ओको इसका कुछ होश नहीं है । 
ईड मे पठे फोढ कौ वीमारी बहुत ही अधिक होती थी, पर 
उन्होने . थोडी समयमे इसका नमनिश्ान अपने देश से मिया 
दिया दै। पशुओं का हिस्सा निकाटने का अर्थ ददु के बडे 
4 ४ ६ । वन्तु यह स्मरण आनेपर सिर लन्ना] 
॥ कतं हन्दुस्थान गड गो ण > 

म गौवौ को र यां से बहुत अधिक ह 

=  , ५ ४ हत अच्छी 
हालत. म दै ओर बहुत दूध देनेवाी है । हलकी धर्म पुस्तक 


बेदमेतोगौ ओर धी, दूध का वद्ुत वणन है। पर अव 
षस देशम गौ नाम छेनेफे लि ही रह गथीहै। हिन्द 
को कोड्‌ समन्नादेकि परहिटी रोटी गायकेनाम से रख 
खेनेसेया प्रास देने से गोरक्षा नही हो जायगी, इसके 
टितो आष्टेलिया आदि दश्चो की तरह क्रियातक वहत 


से यत्न करने हौगे। दसी तरह अन्य दशो. मे वैल, मेड, 
यकर प्रोड आदि सभो पशओंकी यद्धि भर उन्नति की 


जती हे, इन्दे रण्रीय संपत्ति समधा जाताहे। पर भत यज्ञ 
क। दावा कर्ने वले दिन्दुस्थानमे यह कुड भी नहीं है| 
कवड्ये पक्त ही नदी) किन्त पक्षीभी ओर छोर कोरे परम 
असहाय कीडे मकोडो तक जो करु प्राणी रं इन सवी रक्षा 
फा भार वडा कहने वे मनप्यपर जगद्रचयथिता ने 
छोड रखा ह । अतः दमं उन्हं कभी भी हानि तो पटुंचानी 
हरी नहीं चाहिये, अपित्‌ जो इख इम कर सकं इनके 
पाठनार्थं करना चाहिये । परन्त पालना का अय्‌ ही 
खिटाना नही है, काम ठेना ओर खिाना श्सी सिद्धान्त से 
पशओं की भी पालना दोती है ओर दोनो चाहिये । भत महायक्ष 
छरी प्रथाको चते वाले ऋषि जानते थे कि महायन्त्र प्रवतेन को 
-हटाकर न फेवठ मनप्यको बेकारी से वचाना चाहिये अपितु 
पदा्ओ को भी वेकारी से वचाकर पाटना चाहिये । अत प्व 
छपि आदि वैल से की जाती थी, यानो मे हाथी, घोडे काम 
म भते ये पव खथ पारत पदाओ की रक्चा होती धी। शहर 
व्ययर।र द्वारा मध मषिक्राओं की पाना होती दे यह भी कदा 
जा सकता है । पाश्चात्य छोग भी इसी सिद्धान्त से गोरक्षादि 
क्रते है । भेद श्तना है कि वे जहाति उनका स्वाथं सिद्ध होता 
हे बं तक पशओंको पाते है । यदि बहुत से घोडे बेकार दां 


~+ 
९ 


गये ह तौ छन्द गोणि से खतम कर दिया जाता ह । परन्तु 
भृत य करम पाले इन न असदायौ फी पाठना करने में शी 
अपना स्वाथ समदते है शौर विन्द कारणो से धन द्यनोय 
परश॒योनिओं मँ भये हुवे हमारे जेते नीवं को अपने चोद भिरे 
इमे भाई समच कर पारा कतव्य अनुभव करते ह| 
भूतयज्ञ मे भौ पुषेधत्‌ जो रक्षा पालना के विये त्याग करिया 
जाता वह : इवि ' & सहानुभूति या जि द्वार ग 
तयाग पहुंचता है चह अगि ह तथा स पुण्य से मिलने वाता 
माना भ्रकार क सुख फ है । 
२९५ पतृ शृज्ञ। 
अव अपने से वडौ से संग्न्थ फराने वाले तीन यत रोष 
रट गये । इमे पदिरा पितृयद दहै । इस हारा माता पिता 
आचाय तथा अन्निप्वात्तादि पितस करो पूजा की जाती है 1 थद 
धक्च मनष्यसंगठन यज्ञ का अंग है माता पिता क्षा पूजा 
इद यक मे तथा आचायं कौ पजा गुर कुठ यत्र म आजातौ 
है । मनुमे (२-१३१ ) कहा है किं पिता गाहपत्यामनि ह, माता 
दक्षिणाम्नि दै ओर आचाय आहवनीयामि है । इन शरेषटतर 
अम्मो मे पित्यक्च दोता है ओर भाता पिता गुरु फी सेषा 
फो जातौ है। पव अनिष्वात्त आदि भी कोई पालक पुरुप 
हत .€ इतकी भी सेवा शुभूपा आदि करनी चाहिये । इन 


सवको अपनौ भकतिरित धद्धामय सेवा से तृप्त करना ठी 
पितुच्न ह, तपण ई, 


5 तपण ९ शाद दै । इस-यका ' म › पन दस 
धात मेहे किये पिवृटोग दी समास, देश व संसार के भावी 
स्मा ~-नव युवकौ को वनानि वाले होते है । अतेः इन की तठ 
(तपण ) होना आवद्यक है ' # 


दष यक्त | ९५ 


४० द्‌ यज्च। 


यह प्रसिद्ध यपर ह । अपने पृञ्य मन्यौ फे धाद मनष्यौसे 


न 
त 


थडेजा ससार फे अनि, घायु आदि देवर जोकि ईर 
के संसार मदायम फो चलाने वाले है उन आधि्रैविक देौ 
की पजार्तत यप से फं जाती हे। प्रसिद्ध अभि होत्र तथा 
अव्य सव यप्र जिन मेकरि कुंड पे भोतिक अभििस्थापन पर्वक 
धरत अग्नादि हि दधा फो पहुचायी जाती है ये सव दैवः 
यप्र ह । इसका विधि्यांभीकड वातोकी चिन्ह होती है, 
जस कि अनिका मशः वाना, आत्मा को समाज घ रा 
फा वदान काचिन्दहे तथा पक पक मंत्र पह कर दमो डारते 
जाना सतत यदिदान फा चिन्ह ह । इन यत्तोके फलं भिन्न भिन्न 
होते ह। हमागा विभ्वास टै कि साधारण जैतियिक अनि 
से याय द्धि दोतीदेतथा वषि होने मं सहायता मिरती 
हं । गीता म भी कदा हे कियात्‌ भवति पजन्यः । ' सये प्राङरृतिक 
अवस्थाय को ठीक रखना दन देव यर्ा से सिद्ध दोताहै, क्योकि 
षस ग्र्रद्राया दमारा प्राहृतिक देषां से ठीक संवन्ध रहतादे। अमन 
होत्र मे जितत जिस प्रकार फी हवि उाटी जाती है उस उससे मिन्न 
भिश्र प्रकार का असर वायमण्डटमे उत्पन्न होता दै। प्रतिदिन 
दते अग्निदो कफे अतिरिक्त प्रति पर्णिमा आर अमावास्याके दिनि 
पोणमास आर पणिकां जाता ह| पव चतमाकस्षमतथा अन्य 
्रतर्जो पर भिन्न यिन्त प्रकार फी हविं वाया उस्र उस प्राकृतिक 
उवस्था से अपनी अनृकृटता प्राप्त फी जाती है । परन्तु जसे 
कि पटिषे फ़हा जा चकरा हे, अव ये सव कमकाण्ड सुत्त 
प्राय ह| अतः इनका टीक ठीक खप अभा नहा समन्नम 
आ सकता ड । इस इयि से क्या परमाव होगा इत्यादि घातो 


क हमे पाथ्ात्य परोक्षणके दंगों से परीक्षण करके फिर 
से दस कर्थ॑-काण्ड फो तकंद्वाय स्थापित करना हागा । अतः 
दस विपय पर दसं से पिरे अधिक छिखना निप्परयोजन हं । 
हन्द यक्षा को मेने पव ्रकरणो म ' सुषम यथ नाम से पुकारा 
हे । सक्र क्च से मेरा तात्य यदी है फ जिन रपौ कौ हवि ओर 
जयाका फल के साथ कारण-फार्य-संबन्ध स्थल दण से समश्च 
तहीं आता है उन्है मेँ सृध्म चिष्नोपण से एकायता द| यदि 
इनका रोगौ मे प्रचारकरना हं तोउनफं त्रिया जर कटम 
कारण फा्थं संवंध को वतलाना रोगा, तमी यपत पक विप्रान 
(६५८०८८)वन सक्षेगा । प्राचीन कर्मकाण्ड मे तो मनुप्यक्ी एक 
पक कामना को परा करन फे लिये एक पक्र अग्निहो वताय 
गया है।चपो रोया घां वदरो, वायु च्या (तेज धष 
निकले, रोग दूर शौ, विद्या यद्धि ये, तेज दे, मेँ लष्ठ ष 
होड, राज्यं मिले, देश्यं मिले, तेजस्पी ब्रिटन या चटी एत्र 
उत्पन्न ही आदिं आदि सव कामनाओं फा पत करने 
ल्ि आधि देविक यक्त दवा करते थे ओर एन पराङृतिक देवौ 
फी सहायता से पे छव फल प्राप्त कयि जाते शे। पर्न्त इन 
सव वातो पर आज कोन विद्यास कर सकता है! इन सब 
सक्षम यक्ष को हमें फिर स्थापित फरना चाये । 


४१ वह्नज्ञ. 


अन्त मे सवसं चडे परमात्माके साथ संबन्ध जोडना 
ब्रहमयक्ष दे । देनिक सुत्या मे संध्या व्रह्मयतत है । परमात्म. 
दशन के जिय अपने अन्द्र जितनी मन प्राण आदि 
दरा क्रियाय की जाती है षे सव ब्रह्मन्न है । गीता 


व्रह्य यत्र | - ९७ 


के चौथे क्षानयोग नामक अध्याय मजो संयमयक्ष, इन्दिथयक्ष ˆ 
आत्मसंयमयोग यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयक्ष, स्वाध्याय यक्ष, प्राणयज्ञ, 
अपानयक्ष. कमकयक्षः प्राणाग्निरोत्र यञ्च आदि यक्ष वणेन कये है ` 
वे सच ब्रह्मयश्ष मं आते हें । यह आन्तर यश्च हे अतः सव से मख्य 
ओर श्रभावश्राखी यश्च हं । सव वाह्य यक्ष वास्तव मे इस आन्तर 
।यज्ञ की सहायता के लिये ही है। जो यह यश्च पर्णतया कर सकता 
हे उसे याह्य यक्षो कौ आचद्यकना नदी रहती, अतः संन्यासी जो कि 
सदेव ब्रह्मयज कर्ता रहता हे अन्य सय यक्षो से मक्त हो जातां 
है । कृष्ण भगवान ने अपनी विभतिओं मे कहा है कि ' यज्ञानां 
जपयज्ञोऽस्मि । * यक्षो मं ब्रह्मयक्त श्रे हे ओर ब्रह्मयज्ञ मे भो, 
जपयक्त शस लिये रे है क्योकि यह निरन्तर चरता हुवा 
मनोवृत्ति को पक रंगमें संग कर शीघ्र मनोनिरोध करा देता 
है। योगदान में भी प्रणव जपद्वासा ' आत्पदश्त॑न तथा विष्नौ 
-का नाद्रा ' यह वडा भारी फल वतलाय। हे । सव ब्रह्मयज्ञ ज्ञानको 
प्रकाशित करते हैं । ' बरह्म ' का अर्थं भी ' ज्ञान ' होता है । अत 
-पच दस अन्दर के यज्ञ का नाम ज्ञानयज्न भी कहा जाता हे। 
-भगवद्रीता मेँ स यज्ञ की प्रशंसा इस प्रकार कीहै। 


श्रेयान्‌ द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌ क्ञानयक्ञः परंतप । 

सधं कर्माखिलं पार्थं क्ञने परि समाप्येत। 
गीता ४--३३ 
, अतः सव कर्मयक्तौ से ( जिनमें कि किंसी वाह्य द्रव्य कौ भी 
आ्रावद्यकता दोतती है ) ज्ञान यज्ञहीधेष्ठ हैः क्यो कि सव 
; कमं अन्तम ज्ञान मेदी समाप्त दो जाता रे। अथवा यु कहना 
घादिये कि ज्ञानक ही सव से ऊंचा ओर प्रमाव्ारी कम 


¡। सव योग क्रियायौ से षिचेक स्याति अथात्‌ ज्ञानप्रकाश 


॥ 


९८ वैदिक यज्ञसस्था । 


होतां ३ै। योगोक्त धारणा, ध्यान ओर प्षमाधि ब्रहमयक्ष की 
उच्च अवस्थाय दै । इन बरहमयक्षो फ ओ बडे बडे आश्चयंकारी 
फं प्रात हेते है षे योगदशशेन के विभूति योग मरं घणित है। 
ये ये फल वद्य प्रा होते ह इस घात मे विश्वास न रखने 
घाे पनुष्य बहुत है । परन्तु ये सव फल योग नामक ब्रहमयकनो से 
जरुर मिल सकते है ओर मिरते दै पेखा हमारा विश्वास है । 
प्रत्येक ब्रह्मयज्ञ मेँ पर्ववत्‌ हवि, अग्नि ओर फल निर्दिएकिये जा 
सकते दे । हवनप्रकिया ब्रह्मयज मे भी होती है, परन्तु यहं सृष्षम 
शोत है। यह दिखायी नहीं देती. परम्तु फल से अनुमित हो 
सकती है । उपनिषद्‌ म आताहे किब्रहमज्ञान होने पर वेदरा 
धरदल जाता है अतः पक ब्रहाक्षानी जान ठेता है फि ' ब्रह्मविदिव 
भासि'। स बाह्य फर से ठम अनुमान कर सक्ते है कि 
ब्रह्म्ान होते ही उसमें कछ मेद आगया है। जसे कि अग्नि 
कषे परास वेवते ही शीत दूर होता है, वैसे ही ब्रह्मयकष षौ 
उच्च अचस्थाओं मे तुरंत फर मिरूता है, थ्यपि केवल दस 
स्थूल अगत्‌ मे रहने वाले हम इसकी प्रकिया को नही समदय 
सकते । यह भी स्ट है कि तने वड़े फलो को छनि क्षे 
च्यि इषि भौ वत वड होती है। बरहमयक्तकत्तां अपना 
सव प्ाृत्तिक भोग छोड देता है, सव वस्तुओं की सामना 
क व्यागने की दवि देता है। पत्र, धन, मान रेषणा को 
त्यागने बाला संन्यासी सदा ्रह्मयक्ञ का आनन्द पाप्त करता 
इ! ्रहमयक्ष शौ अन्तिम अवस्था वैयक्तिक सर्वमेध है। एक 
जीवनयुकत अप श्ररीर, मन, इन्दरये, आत्मा अपना एक पकं 
कमं दिन भर मे चलाने बाला एक एक प्राण अर्थात्‌ पु्ं- 
बहमयज्ञ सवसे वडा यज्ञ है। 


सुम यञो का उद्धार । ९९ 


४२ सक्ष यत्तो का उद्धार । 


६ यक्षो क्षै प्करणमे लिखे प्राचीन यक्ष मे तथा अभी 
वर्णन किये देव यकौ म ओर व््मयक्ष म यहुत से पेसे यक्ष 


हं जिनमें कार्यकारणभाव कों अभी हम धतला नीं सकते। 


दनको कर सकना तो अभी दूर ही है। इस स्यि श्नका 
होना न होना हमारे खयि एक वरावर है। परंतु हमारो तरह 
चहुतौ की चह शच्छा होगी कि इन रु्तयक्ञौ का फिर उद्धार दोना 
चाहिये । प्र यह उद्धार कैसे हो । प्रथम तो जैसा कि हमने 
इस निवन्ध के प्रारंभ मे छिखा हे दमे यश्च के तत्व का सम्च छेना 
चाहिये । मेरा विचार है जो मनुष्य सामान्यतया यज्ञ तत्र फो 
समद्चता है उसे यौ मे धिश्वाक्त भी होगा । तात्पर्य यद है कि जो 


.भनुष्य सामान्यतया यश्च के स्वरूप को समद्बता है ओर जिसको 


। 


सम यरा के फल मे व्रिश्वास दे कि पेसे यक् से यह फल मिल 
सकता दे षी पुरुप स्वयं परोक्षण करके इन सष्म यक्षो के 
कार्थकारणमाव को वतरा सकता है । जव किं देसे पुष अपना 
जोवन खगा कर परीक्षणो से अनुमव प्राप रते हुवे वता सके 
किस प्रकार फे यक्च से वपां धया होती है, इस दषटिसे {पुत्रजन्म 
केसा हो जायगा, या दस योगसाधना से फलानी सिद्धि केसी 
मिल जायगी, तमी इस जीर्णं यक्षसंस्था का पुनश्दार हौ सकता 


ै। परंतु यह सय भी अके अकेले करने का काम नी हे। 


जव तक कि हम दस यक्षसंस्था के उद्धार कायं को संगठित होकर 

नहीं करगे ओर संगठन यक्गौ म णित नियमो के अतुसार ही 

षस संयठन को नहीं चायं तव तक हमारे यत्न व्यथं जायंगे । 

कोई श्रद्धा ओर यक्ोन्तति चाहनेवाठे कर्मयजञो की हविओं के 

परीक्षण कर, को पुराने धौ का अनुशीलन करे ओर कोई योग 
@ 


१०० वेदिक नसंस्था | 

की न्च अवस्थाभौ का अनुमव प्राप्त करे ओर फिर अपने अपते 
अनुमघो से विधिवत्‌ पक दुसरे को छाम पंत हुवे मिलकर 
काम करभे तो हम स्स यतद्रारा ही प्राचीन यपौ का उद्धार कर 
सकगे इती चिये मेने इस ठेख गे संगरन गरौ पर विशेष वर 
दिथा है।येजोप॑चमहायकञ है, यदि हम इनका भी फिर धर धर 
मै प्रचार करना चाहते है तो वह भी संगठन यकौ फे दीक ठीक 
चलने से ही होगा । अतः आरा हे ईस रेख को पदनेवाले पाठक 
पिले अपने अपने संगठन यन्न को दीक करने का ग्रत कसो 
यक्षसेदी यक्ष का उद्धार होना है। 


४३ समार ढी नापषि। 

संगठन य़ ओर वैयक्तिक यङञौ का बणैन पूरा होगया । अप 
पाठक अनुभव कर सकते हँ पर्व नाना प्रकार फ मनुष्य 
संगठन यकष, सहस्रौ वैयक्तिक यज्ञो तथा पंच महायक्षो ओर सय 
से अधिक ईश्वरीय दैवौके महाय के कारण ही यह सव संसार 
वंधा इषा है, विखरता नहीं है । यद्वि संसार मे य नहो तो 
येक भाणी ओर वसतु ( यदि जौषित रदे) जुदा नुदा पडो हुई 
नष्ट हो जाय या अयङ् शकत दवारा परसयर टकरा लाकर संधधण 
से उत्प हुईं अभि मे सव संसार भरम हो जाय । परंतु सवकं 
मूखमे यक्स्वरुप परमातमा बिमान द, उनकी प्राते उनके सयं 
वायु, अग्नि आदि देव दीक ठीक विलङल ुरिरदित महाय 
कर र हे जिससे षि इस अगस्य विश्व के ब्रह्माण्ड , तथा रोक. 
ठोकोत्तर पक दूसरे से सुडे हवे दै । एं यह्‌ मनुष्य संसार भी 
यज्ञ से ही जौषित रहता है । मनुष्य म सभावतः यज क्रा मावह, 
अतः चह दूसरो से पेम फरता है ओर उनके लि खुशी से वलि. 
„ सन करता हुआ उनसे जुडा रहना चाहता है] यदि मनुप्य के 


(मार की नाभि । 


< 
अन्दर यष्ट यन रहे ता स्व मनष्य आन दही व 
कर नट शर्ट टो जाय । मनुष्य चाहं फितनेयूलि कै वहु 8 
सवधा त्याग नहीं सकता । बह जितना यक्ष कां तयोमत्ताहै-ऽतना 
ही संसार यश्न फे आधीन होने के कारण घह कष्ट पाता रहता हे 
ओर यदि प्रहे यक्रका अधिक उच्छंघन करता है तो यह संसार 
स्वभावतः उसका नाद्रा कर देता है ओर दस प्रकार अयक्ष कां 
नाद्रा फरते हवे अपनी स्वाभाधिक गतिसे चता जाता हुवा यह 
संसार दस येद पाक्य फी प्रामाणिकता की गवादी देता ह कि- 
अयं शक्नो विश्वस्य भवनस्य नामिः। 
अव क्षेयल मनुष्य जीवनयक्ष का वर्णन दष रह गया है। 


५४ मनुष्यं यन्न । 

पाठको ने देखा होगा कि यद्यपि हमने ईश्वराय ससार महा. 
यक्षा नाम तो वहत जगह खिया हेकिन्तु इसका निरूपण 
कहीं नहीं किया । श्सका कारण यह दै कि श्य अनन्त महिमो- 
पेत, विष्वसूप, अनन्तो स्म ओर स्थुल अंगा मे सुव्यवः 
स्थित, इस संसार मदाथक्न फो समद्नना हमारे लिये शक्य 
नह है । हय शस संसारके कृ भाग को दी जानते है ओर दस 
कषान मेही आते चरतेदै। यह ठीक हे किं अन्तम दस सवं 
विश्व के रहस्य को मनुप्यने जानना है ओर जानना शकय है । 

अतत प्य मन्य अपने वैयक्तिक यक्षौ दवारा तथा सगर्टन 
यक्ौ दवाय श्सी म्रहायन्न के रहस्य को समन्चनेकणं चेष्टा करता 
रहता है ! परन्त अन्ततः यदि हम इसे किसी तरह जानते 
तो चह अपने आपको - अपने सुक्ष्म स्थर सम्पण र 
जीवन को समद्यने द्वारा दी जानते है, क्यौ वि 
जीवन भी विरक्रुरे ससार महायन्त जस । यक्त ह। 
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हमारे शरीर म ही सव संसार छिपा हुआ है । पूर्वोक्त ब्रहमयष् 
द्वारा अपने शरीर म हस सव महा-ससार को प्रणत्या 
देखना होता हे । अन्त मे जव मनप्यं सवमेध यक्षद्वारा अपने 
मे इस सव म्रहासंसार को -द्स के पर अपर सवं शूप 
को ~ दशन प्राप्त कर छेता है तभी ईतङृत्य ्टोता दै। 
अतः मनुष्य जीवन यज्ञ का महत्व हमारे सिये बहुत है। 
यह यक्ष हमारे सव से अधिक नजदीक का य्न है। यह 
मनुष्ययज्ञ हमारे सव यज्ञो का आधार है, क्यौ कि मनप्य जीवन 
मं ही मनुष्य अन्य सव यज्ञ॒ करके छतकरत्य रोता है 
अतः अन्त मं हम अव शस मनेप्य जीवनयन्न का धथोडासा 
चणन करकं-इसकी व्याख्या मरं यह भी दिखलाकरकिं हम 
भारत घाखियो कौ इस आधार यज्ञ मे भी कैसी दुर्दशा है- इस 
निवन्ध को समाप्त करेगे । 

इस मनुष्य यक्ष का वणेन भी शास््रौ में वदत जगह है, 
जसे कि नारायण तथा प्राणाभि हो्नोपनिषद्‌ में है । इस यच 
क उङ्गमृत भा बहुत से यज्ञ देखे जा सकते ह । यद्यपि 
इस आधारयक्न क विस्तृत ओर व्यापी वर्णन की आवद्यकताहै 
तो भी विस्तारभय से तथा इस विषय फे अनभवगम्य ही 
अधिक रोनेफे कारण यहां केवल इसका सामान्य रूपी 
छदोग्योपनिषद्‌ के तृतीय प्रपाठक १६ लंड से सना डना ही 
पय्या्त सम्चते ह । 

पुरुषा चाव यज्ञस्तश्य यानि चतुर्विशति बर्पाणि तत्पाद 

सवन चतुचशत्यक्षरा गायनी गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य 

वसवोज्वायत्ताः प्राणा घाव वसव पते हीदं सवै 

वासयन्ति ॥ १॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स त्रया. 

णा वस्तव इद मे प्रातः सवनं माध्यन्दिनं सवनमन. 


० ~= " --~ ~ ~ कज 
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सन्तनुतेति माहं प्राणानां वसनां मध्ये यक्षो विलोष्ी 
येत्युद्धव तत प्त्यगदो ह भवति ॥२॥ अथ यानि चतस्वत्वा- 
रिशद्वर्णाणि तन्माध्यन्दिनं सवनं चतुस्चत्वारिशदक्षरा 
त्रिष्टुप्‌ बेष्टुभं माध्यंदिनं सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः 
प्राणा वाव र्द्रा पते हीदं स्वं रोदयन्ति ॥२॥ तं 
चेदेतस्मिन्वयसि िचिदुपतपेत्स ब्रयात्माणा रद्रा षदं मे 
माध्यन्दिनं सवनं त॒तीयसवनभनुसन्तनतेति माहं 
भ्र(णानां दद्राणं मध्ये यन्नो विरोप्सीयेत्यद्धेव तत पत्यगदो 
ह भवति ॥ ४॥ अथ यान्यणए्रचत्वारिहदर्पाणि ततीयकस्षवन- 
मषएाचत्वारिादक्षय जगती जागतं ततीयसवनं तदस्यादित्या 

अन्धायत्ताः प्राणा वावादित्या पते ददं स्वंमाददते ॥ ५॥ 
 चेदेतसिपिन्ययसि किचिद्पतपेत्स व्रयासपरणा आदित्या 
रं मे तृतीयसचनमायुरनुसन्तनुते माहं प्राणानामादित्यानां 

य यक्तो विोप्सीयेत्यद्धव तत प्त्यगदो देव मघति॥ ६॥ 
पतद्ध स्म घं तद्विद्वानाह महिदास पेतरेयः स किं म पतदुप 
तपसि योऽहमनेन न प्रेप्यामीति स ह ॒पोडपं वषंशतम- 
जीचत्स ह षोडशं वपरदातं जीवति य एवं वेद ॥ ७॥ छं ३।१६ 


५ म्रनप्य जीवन निश्यसे यन्न है। उसके जो वषं हँ 
इह प्रातःसचन ई। २४ अक्षयो की गायत्री दहोतीदहै भौर 
प्रातःसवन गायन हे । इसमे ( प्रातःसवन मे ) वसु देवता अनु 
ति ह) प्राण दी चसु क्योकि पे शस सवको वसाते है। 
(सल्ि दख आय्‌ मे मनप्य को कोद रोगादि आकर क्ेशित 
एने गे तो वद योक ' हे वस प्राणों ] मेरा यह प्रातःसवन 
इसे माध्यंदिन सवन तक रेते चलो। तुम प्राण वसुओं 
क वीच मे ( तुश्दारे उपस्थित होते हवे ) मे यक्घ को खण्डित 
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नही होने दंगा 1 ' इस (ध्यान ) से षह रोग उद जाता है 
ओर मनुष्यं नीरोग हो जाता हे । 

इससे अगङ़े जो चालीस वषं ( अर्थात्‌ २५ ववं कौ आयु 
से ६८ वषै फो आयुतक ) है वह माध्यंदिन सवन है। ‰ 
अक्षरोका त्रिष्टुप्‌ छंद दोता है ओर माध्यंदिन ष्टुभ ई। 
दसम शद्र देवता अनुगत दै, प्राण ही स्ट है क्योकि ये रुलाते 
है। इस वायु म यदि कोई रोग आद्रि आकरः षरेशित 
करने सगे तो बोले ' हे श्र प्राणो, मेरा यह माध्यंदिन क्षवन 
है , तृतीयसवन तक इसे छे चलो, मेँ तुम प्राणर्द्रौ के वीच 
मे ( तुम्हारी उपस्थिति होते हुवे ) य्न को खण्डित नहीं कर 
सकता ' दख ( ध्यान ) से बह रोग आदि उड जाता है ओर 
मनुष्य नीरोग होजाता है । 

“ अव जो ( शेष ) अडतालीस वर्प ( अर्थात्‌ ६८ से १९६ 
पपे तक } ह बह तृतीय सवन है । ४८ अक्षौ का जगती छन्द 
होता हं भौर तृतीय सवन अगत हे । इख मे आदित्य देवता 
अनृगत है, ध्राणदी आदित्य रहै, क्योकि वे सव का आदान 
करते है, श्छ आयु मे यदि कोई रोगादि आकर क्टेरित कसले 


लगे तो बोठे ! हे आदित्य प्राणौ ] यह मेरा तृतीय सवन है, 
इसे पूरी आपु यज्ञरमाि तक ठे चरो, म तमै आदित्य पराणो के 
धीच मे ( तुम्हारे उपर्थत होते हवे ) यक्च फो खण्डित नही 
होने दंगा ' इख ( ध्यान ) से षह रोगादि से उड जाता है 
ञं र मनुष्य नीरोग हो जाता है। 

व त ४ इस विधा फे विद्वान्‌ पतेय महीदासं कऋषिने 
$ण्टा ५। ९ बह कहता रदा र रोगो त्‌ ञ्चे क्या क्टेशित करता 


दो किम (बीचमें) मसे वाढा गही हुं, इस प्रकार वष 
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२६ पपं जीता रहा ओर मी जोकोरं शल वात को समश 
हे चह ११६ चप तक जीताहे "| 

उपनिपद फे इस उपष्श का हमें खव मनन करना चाहिये । 
श्ससे कितना गढ रदस्य रहे उसकी किन्दरता तो अभ्यासी ही 
जानेगा । परन्तु प्क वाक्ड में सका अर्थं यह हे फि मन॒प्य- 
जीच्रन फो यक्त समद्यना चाद्ये । यक्तको तरह इस के भी 
तीन चिभाग है आर प्रत्येक विभाग मं जो भिन्नभिन्न तीन 
ध्रकार फे दवता प्राण मरुते हँ उनक ध्याने द्वारा अपनी प्रचर 
इच्छाशक्ति से श्स यक्षको कमी मी भंग नी होने देना चाहिये, 
दिक नियमपयक ९१६ वपम इसे निर्विश्न समाप्त करना चाहिये । 

पी व्रात हैक मनप्य “ यक्ष " हे । भारत के षे प्राचीन मही 
दास आदि छ्रपि मनेष्य जोवन को ११६ पं तक चरने वाटा 
य़ समयते भरे । यत्न का मंग दोना पाप रं! यक्ञका न्ग करन 
चारे असर होत हे आर य्ठकी रक्षा करन वके देवता । अव 
क्रोन भारतवासी अपते जीवनको यक्ष समञ्नता रै, इसकी रक्षा 
की चिन्ताक्ररता रै, बीच मं मर जानका यज्ञनाश्च का अनथं 
समद्यने वाटे अव कौन ह? दमने अधिक तोद््स यज्ञ की 
रक्षा करने वा विदेशी छोग हं । उद्राहरणाथं अमारफ। का 
दाट स॒निये, सन्‌ ;८०० मं वह मनप्यां का ओंसतत आयु ३३ वपं 
धी, {८५५ मे उन्होने अपनी आयु चेढा कर ४० चप कौ कर छी। 
णवं १९१० मरं उनकी असत आय ५४ दद ओर अव १९२० 
म यह ^८रोगयी है। यक्नकोरक्षाको चिन्तातो उन्हहंः 
ह्म लोगो की आय सौ से ध्रट कर २२॥ रह गयी हे ] ( श्रायद्‌ 
अव ओर भी धटन्नुकी है) पर हमे कुछ खवर भी नहीं 
है हमारे देशम इन करोड रैश्वरीय यक्षौ का प्रातःसवन म ही भग 
कर दिया जाता हे, तव दमाय उद्धार केसेही १ पर हम तां यक्त 
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क्च सब भल चुके है, मारो अव फी धम (1) की शिक्षा के जतुः 
सार हम श्मद्वते ई कि जद्दी मर गये तो श्गडा कटा । पर हम 
अधियौ को कोर यह समर्चा दे कि यदे जीवन तो भगवान की 
दी हुई पचित घसत दै, दम पापी इसका शगडा काटने वे कोन 
होते ह। थह तो हमे रस चयि दिया गया है कि परमात्मा कं 
संवार महायक्ष मे इसके अगमूत इस यशर का अच्छा तरह 
चावे ओर पणं करं ओर शस यक्त को अच्छी तरह चराति 
हूधेयातो शस यच से यक्ष का यञ्जन कर डानां हे अथात्‌ 
अगस्मवखिदान करना टै ( जैसेकिदेश्षया धमे फे लिये वीर 
पुरुप करते है ) या शृसे पृणे कर परमात्मापेण करना है, स लिये 
यहं यञ है । परन्तु दसके विपरीत इसे अच्छी तरह न चलान।, ईसं 
मै रोगादि आने देना एषं इसका भग करना पाप है, निवेटता 
वदा इसे पकदम नाश कर उाटना अर्थात्‌ भवहत्या ओर भी 
धोर पाप है, षेद मे तो रोग ओर पाप एक ही वात है, रंहः, रपः, 
कण्वः आदि सव पापवाचक शब्द्‌ रोगवाचक रै फिर भी न जने 
वेदौ को मानने घालो को रोग मे पाप क्यो नदीं दिखाई देता 
है १ रोग फेवल इसी दिये पाप नही टै क्यौ कि पापकेकारणये 
उत्पन्न होते है, पर हमे सामाजिक शि से भी रोग फी पापमयता 
देखनी चादिये, रोगी पुरुष समाजमं रोग का वायुमण्डल पैदा 
कस्तारे, दसो मरं रोग फेछाने का कारण होता हे, समाजमे 
जीवनं की उपयोगिता, जीवन का आनन्द, जीवन की वढनेवाटी 
कायक्षमता इन सव को रोगी होना धक्का पदाता है, फिर 
समाज को एनी शक्ति रोगी के रोग दूर करमे उसको सेवा 
करनेमे व्यय फरनी पडती है, अच्छा हो जञाने पर भी जो रोग की 
निवता उसमे स्थिर हो जाती है बह समाज को हानि पहंचाती 
है, यष्ट सव समह्यकर हम अपने यक्त फो रोगो के अक्रिमणौ से 


[, ) 
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सदा षचाये रखना चाहिये ओर प्ाङृतिक नियमो के विरुद 
कमे ( पाप ) कमी न करना चादिये, म० हैनसेन ( 1107180 ) 
के अनुसार उपयुक्त अमेरिकाकी आयुवुद्धि भी रोगौ के रोकने कै 
द्वार ष्ी प्राप्त फी गद्‌ हे। 
म॒त्युसख्याको रेखं तो वहां भी अमेरिका ने १९११ से 
अवे १०२४ तक के वोच म म॒त्युसख्या को प्रति सस्र १७ से 
तक धटाया है, जव कि भारत मे मत्यसंस्या ( जहां 
तक मुघरे स्मरणे) ङग भग ३० प्रति सदस है ओर उनमें 
मी वालको की मृत्युसंख्या तो हदयविदारक है यद है ग भग 
३०० प्रतिसदस्न, फिर षी कना पडताहे कि जिस देशम 
तमे दृश्वरीय यमो का प्रास्मभमे दी भंग हो जाता है वहां असुरो 
की सदा जय है, घां देव केके चसे, उनका उद्धार केसे दो १ 
ट्स लिये इस दंशा के प्रत्येक व्यक्ति फो अपने ` जीवनयज्ञ 
को अच्छी तरह चलने मे प्रवत्त हाना चाहिये । इसे ठीक 
तरद चाने के निथम भी इसी उपनिषद्‌ फैः वचने मं आगये 
हैं! ये संक्षेप से इस श्कारदहे, जो कोई फरेगा शने विस्तार 
से भी जान छेगा, प्राण ही जीवने, इस लिये प्राणौ कोदी 
छगातार ११६ वर्प॑तकं टीक एना है, श्सके हिमे प्रत्येक सनम 
भिन्न भिन्न देवौ को प्राणमं छाना चाहिये । वषु, रद्र, आदित्य 
मे सवदेवआजतिहै) इस यक्त कीये चसु आदि प्राणस्थ 
देवता रक्षा क्ते है ओर गोग आदि असुर उनमें विघ्न 
डाटते ह । उपनिषद्‌ मं कहे सकद के द्वारा ओंर तदनुसार 
आचरण करते रहते से ध्न देवो की विजय होती रहती ईह 
ओर अखर विष्न नही डाल सकते! प्वं यह यक्तनिर्वि्न 
चठता- हुवा पणे होता दै । प्रारम्भ के २४ वपं वृद्धिके ह, 
इस स्मय मेँ अपने मै सव वाते वताद्‌ जाती हं, इस लिय इस 


१०८ वैदिक यक्तषस्था । 


समय प्राणो मे चसओं का ध्यान करते दुवे अपना भाजन . 
व्यायाम, व्यवहार, विचार आदि सव पे्ा दी करना चाये 
जिस्तस कि हमारे श्सीर मे वद्धि होती भाय, कव आवद्यक 
वस्त का श्स मे वसि हो जाय] फिर २५ से ६८ वेष 
तक आय जवानी शो आय हे, आज कट हमारी जेचाना 
व्क २५ वषं मै ही समाप्त दौ जातीहे । पर “सासो पाठा^की 
कहावत के अनसार पिरे छोग ६० वपं कौ उमर तक परदिखवान 
हवा करते थे ओर अव भी होने चाहिये । अस्तु । इस आयु म 
भनप्य ते खव कायं करना हे, प्रतःसवन मं यदि युद्ध कोतेयार) है 
तो इख समय म अत्तकमे यद्ध करना है, इक्त लिय दस समयम 
हमारे प्राण ' ख्द्र्‌ ' बनने चाहिये, श्स समय क हमारा भोजनः 
व्यायाम, विचार, व्यवहार सथ एसे होने चाहिये जो रट गणो 
फे पोषक है तो स्र देव षव रोगादि असुरौ को भगाते हवे यत 
को तृतीय सवन तक्ष निर्िंघ्न पहुचाते हं । फिर ६९ से ११६ वपं 
तक ब॒टापेका समय हे। इस समय प्राण आदित्यरूप दाकर 
सव काम प्मरने छगते है, इस समय म यद्यपि मनप्य म 
तेज प्रकाश तो वद जाता हे. पाथिवपन नहीं गहता,क्षरीर 
सुषम दहा जता रह, श्स चछिये इस समय फे आहार विचार 
आदि भी तदनुङ्ुरु होने चाहिये, इस से मनप्य अपने 
परिपूणं जीवन वय को समाप्त कर परमात्मा्षण होता है । 


इस मे भी पाठको ने देखा कि मन्‌प्योवन के यज्ञ मै भी हम 
भारतवासी सचसे पीडे है । 


४५ हमारा उद्धार कोन रग! 


अन्तम भारतदश्ष का य्न द्वारा उद्धार करमे म निभ्न 
द मओ फा विनियोग करनेकी मेस धृष्टता फो क्षमा 


५ 


करते हषे आशा है पाठक मेरे साथ निम्न प्रार्थना मे सम्मिलित 
होगे । 
हे यक्त भूमि | क्या अव तेरा फिर उद्धार होगा या नहीं| यह 
हमारी यज्ञ ममि मारत भमि- 
यस्यां सदो हधिधनि यपो यस्यां निमीयते। 
ब्रह्माणो यस्यामचन्त्युम्मिः सम्नि। यजुर्विदः। 
य॒ज्यन्ते यस्यामस्विजः सोममिन्द्राय पातवे ॥३८॥ 
यस्यां पं मृतकृत ऋषयो गा उदानचः 
स्र सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥ २९॥ 
अशथ्०-१२-१.-३८, ३८ 
“जिस भृपिपर सभास्थान सौर हविस्थान होते थे, जहां 
यक्ञस्तम्भ गाडा जाता था, जहां फि व्रह्मा ओर अश्व्यं 
आदि छोग कचा ओर सामो से अचैनं कस्ते थे, जहां 
इद्र फो सोम पिङने फे लिये नित्य यशद्रीर छोग सगित 
होते थे" । “ जहां किं भृत कों वनाने बे पव॑ षि सपन 
यज्ञ द्वारा सातौ गौओंकी पज्ञा करते है ओौर विधाता 
( ऋषिरोग ) तपसदित यक्ञसे ( देव ) पूज्ञन करते 
रहे । ११ 
चह हमारी मातभूमि अव भी फिर यज्ञममि बनेगी । शस 
के ये सैंकडौ भेदभाव ओर फूट कव केसे दर होगे 
यहां डे छोगौ को कोन परस्पर मिरायया ? 
को अस्य नो द्रहोऽवयवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन । 
को यक्षकामः क उ पतिंकामः को देवेष बनते दोधेमायुः ॥१॥ 
अथ० ७-१०२-१ 
“हम शस पापमवी द्रोह की अवस्था से कोन उद्धार करेगा ? 
फेला कौन क्षननिय शरेष्ठ धन की इच्छा करने वाला दै १ यज्ञ कौ 


११० वैदिक यजक्षस्थ | 


आज किसे पफिकर है, फिर शरू किमे हुये भी य फो अवद्य परा 
करने की किसी की च्छा है १ कौन आज देवो म दीघ आयु कौ 
याचना करता है 

परल्त्‌ कोर कहता हे “पसे निराश्च होने की धात नदी हे । यन्न 
का जगत्‌ मे सर्वथा नाश नही हो सकता, जव तक किं जगत्‌ म 
५ क "' देव, यक्त प्रजापति का श्चासन हे । यत्तपरजाण्ति ' क ' देव 
सदा स्षदायक गें यदि हम यक्षप्रापि फे लिये अपना यथाशक्ति 
यतन करते रैम । " वेह य्न प्रजापति हमार चिमे श्रष्टधनौ 
फी ष्च्छा करने वाके ओर इपर क्षतौ से राण करने घाटे ईै। 
घे हमे हमारी इस पापमयी दोह अवरथासे उखायंग उन्टं यपौ 
की श्छा रै ओर सव प्रारम इवे यक्ञौफी पएरत्तिफी षच्छा 
हे। षे दीक दवहमारी देवो मे दीर्ध आयु चाहते दं । 


स लिय आओ, हम पेसे नें कि हमारे देशमे यप प्रजापति 
की जय हो । 


( परिशिष्ट ) 
(१) प्रभ्र। 


निबन्धमे यज्ञ को परोपकाराथ वतलाया गया है, किन्त 
वास्तव मं यक्त स्वाथ फो पुरा कसे के ल्ि दही होतेह 
स्वाथ ' शद्‌ धुरे अथ॑मे य्‌ ही प्रयुक्त रोने सगा हे । 


उत्तर्‌ | 


[4 
यद बात ठीक है । वास्तव मे सच्चा स्वां ओर सच्चा 
परोपकार पक दी वात हे । स शाष्दिक उलद्चन को हटाने के 
ख्ये ही हमने निवन्य में ' स्वां मे पराथ ओर परार्थं मै स्वा्थं ' 


घदिक यक्शक्तस्था 1 । १११ 


शस नामस एक पृथक्‌ प्रकरण ही छिस दिया हे। से परा 
समभ्चने के लिये वह प्रकरण फिर पढ ठेना चाये । 

संेपमे यो कहा जा सकता हैकि कयौकि भनष्यका ओर उनके 
प्रत्येक (अपुणे) य्षका परोपकारम ही सच्चा स्वार्थं हेअतः य्ष- 
परोपकाराथं होना चाहिये" सका यही अभिप्राय है किं हमारे सव 
यश्च पृण ईश्वरीय यक्षके या प्रत्येक इससे ऊपरके यक्षके उपकाराथं 
होने चाहिये, विरोधी नदीं । इसी मे हमारा सच्चा स्वार्थ है । 

स्वार्थं कमोका द्योतक दै । जो पृणं है उसका अपना छ स्वार्थ 
नही रहता । अतः पणं परमात्मा का पणं यज्ञ किसी स्वाथं के 
लिये नही कदा जां सकता । हमारे अपणं यक बेशक स्वार्थ(सच्चे 
स्वाथं ) के यिय होते ह जो कि सच्चा स्वाथ परोपकारार्थं होमेसे 
ह्री सिद्ध रोता है । अतः परोपकार को ही यज्ञा लक्ष्य कहना 
चाहिये, यद्यपि मनुष्यां के अपणे यज्ञो के संवंधमे इस परोपकार 
शब्दकी जगह ' सच्चा स्वाधं ` शब्द भी रखा जा सकता हे । 

सच्चे स्वा्थसे उलट जो श्रूढा स्वार्थं या त्याज्य स्वाथ है जो 
यह के सार्थं से भिन्नहै या विरोधी है । क्यौ कि साधारणतया 
स्वार्थ › इसी वुरे अर्थम प्रयुक्त होता है दस छियि कहा जाता है, 
कि यक्षम स्वाथ नहीं चादिये। 

(२) प्रभ्र। 

क्या परमात्माभी वक्िदान करता है १ पशुवलिदानप्रकरणमें 

कुछ पेखा ही कदा गया है । 
उत्तर । 

परमात्मा को दा्निकोने अकर्ता" भी कदा दे । उश्च 
असंगरूप मे वेश्चक परमात्मा भी कछ नहीं करते हं । परन्तु 
संसार महायक्षके कत्तं परमातमा अवद्य आत्मवलिदान करते. 


है, श्वे विना यक नही चट संफता । संसाराय मे जो 
नित्य अनगिनत प्राणी मरते दै, चस्तय नष्ट दो जाती द यह सव 
संस्ारयक्म पलिदान - क्रिया हो र्ट है । एसका वणेन अथव 
पेदे ९।८ सूक्तम अच्छी तरह हा प्रतीत होता है । संसार 
म जव जिस पस्तु या जिस प्राणीकरौ आयु समाप्त दो जाती 
है, उसकी संसारम भवध्यकता नहः रहती (ग्रा गूं हना 
चाहिये फि उसका रहना हानिकारक होता है । } बह उसी 
क्षण समाप्त दो जाती है । थह ईर्कै संसाररपी विदार्‌ शरीर 
म होनेवाखा चचिदान है । यह्‌ ईवरका अपनसंसार यपर मे 
आत्मयलिदान रै } 


(३, प्श । 
इस निवन्ध मे ' य ' एक सांसागिक वस्तु यतायौ गयी है 
या यद्र इसी रुप को दर्शाना आवश्यक समर्चा गया है । या 
निवन्धकतां स्प ५४ यक़् बस्तुतः सांसारिक षस्त टै या 
आध्यस्षिक, या पारलौकिक १ | 


` उत्तर । 


¢ संगरित 

॥ । यत्का अथं हे बह संगठित शरीर जिस का कि 
पचक जग प दूरके साथ ठीक सम्वन्ध जुडा हो , 47 
गट 0 10 फी एनत्‌ एह ८ण7९४६्द्‌ 
पर (४14 धु 1) धे त 

व (000 र} ध 0४९ ) पिर साधारणतया 
पत्यक ठक सम्वन्ध रखना (कष) 1णेन्रणा ) ही यक्त 
छतत है ( 4 ० 9 (4 र व 

१ इत य्ञाग था वेयक्तके यत का है ) इस 

सारि > 

ल्यि यत सांसारिक मी ह भोर पारलौकिक भी है । मनष्यते 
अपनी अवस्था यह द्वारा उठते हष ही पुष्पां सिद्ध करना 


परिशिष्ट ११३ 


है । पत्यक दुसरी घस्तु से ठीक सम्धन्ध ( 1४1६ 1६010119 ) 
स्थापित करते प टी उढना है। वह सांसारिक वस्तुओंसे 
ठीक सम्पन्ध रखेगा तो उसे सांसारिक संख मिरेगे। अध्यात्मिक 
वस्तुओंसे ठीके संबंध रखेगा तो उसे उनका सुक मिलेगा । अतः 
हमने करणम उद्त 'गीतावाक्यके शब्दो मे कहा है, कि विना यक्ष 
के एह लोक ओर परलोक दोनो विगडते है । अतः यश्च सर्वर है। 
सांसारिक भी है आध्यात्मिकं भी। हम संसारी लोगो को पिके 
सांसारिक यप्र दी करने हे । अतः इस निवन्ध मे इन्दी रूपौपर 
घल दिया टै । वतमान भारतको अभी शसीकी आवरेयकता है । 
(४) भश्च) 

वरसिदानको यश्रका प्राण वताया गया है । बलिदान शच्छीसे 
अच्छी वस्तु का फरना चाद्ये । जितनी अच्छी वस्तुक विदान 
होगा उतना भासी पुण्य दोगा ओर यञ उतना ही वेगा । 
तो राषरधपकी वद्धि लिये श्चूठ बरोकना अथात्‌ सत्य जेसी 
सर्वोत्तम चस्तु का ब्रहिदान करना उचित हे १ अपने देशके 
लिये अपनी आचार या नीति()1णप४)का यकिदान फर चोरी 
करनी, डाका डालना आदि क्म उच्च प्रकारका वलिदान है 
या नही १ उदाहरणार्थं गत रुसजापानयुद्धमे जापान सुस में 
दयाय भेजी थीं किये सके बडे बडे राज्याधिकारिजो को कुचा 
कर जापान के अनुकूल रख तौ क्या वद जापान वेदयाओंका 
स्वदेश छे चयि अपने चरिघ्रका भी वलिदान देना उचित था ! 


उत्तर। 1 

यह एक वडा भारी भ्रम है कि अपनी अच्छी से 

अच्छी वस्तुको त्याग देना चािये यानाश्च कर देना चादिये 

ओर यदी अच्छेते अच्छे विदान दै । हमे शका ठीक अथं 
८ । 


१९४ वैदिक यक्त संस्था । 


छमदचना चाये । इख निवन्ध मे (देखो २४वे प्रकरण का प्रारंभ) 
बताया गया ३, कि नाशा तीन प्रकारे हो सकता है, (१) 
दिला-किली दूसरे का नाश । (२) आत्मधात-अपने आपका 
ही नारा कर देना ! (३ ) आत्मवलिदान-अपनी उस प्रियसे प्रिय 
वस्तको भी त्याग देना जो कि हमारे यज्ञके अगे वढनेमं वाधक 
हो रदी हो। पिके दो कायं अर्थात्‌ खा ओर आत्मघात 
दोनौ पाप है । यक्घ मेये दोनौ कायं नी दते हँ । किन्तु तीसरा 
अर्थात्‌ आत्मवरिदान बडा भारे पुण्य है ओर यह मेँ प्राण 
की तरह आवद्यक है । दिखा अथात्‌ दृखरे क नाश करना तो 
स्पष् एक पुथक्‌ स्तु है, किन्तु आतमधात ओर आत्वलिदान 
का अथं हमे सायः विवेकपू्ैक समञ्च लेना चादिये, क्या 
कि इनके समदने म बहुत को भ्रम रोता है। आत्घात- 
दवाय अपने आपको ( यज्ञांग को, क्यौ किं यज्ञकर्ता यक्ष 
कागदे) नाशक से तो यक्ञ को हानि पहंचती दहै, 
परस्तु आत्मवकिदान इवा अपनी बुराद्ओ को ( जो किं यज्ञ 
म बाधक होती है ) त्यागने से यज्ञ की वृद्धि होती है । हमारी 
( यक्षाडग ) शुद्धिसे यज्ञ की शुद्धि होतो है । आत्मघात तो 
अपने सच्चे स्वां ( यक्ञके स्वाथे) का नष्श करता है ओर 
इस यल्के स्वाथे के अतिरिक्त ओर विरोधी जो स्वाथं मनुष्यमं 
पेदा हो जति हं उन दे स्वाथो का त्याग करना भत्मवकिदान 
हे । य्चके स्व+अथं ( अपने अथै ) की पोष जितनी वातं 
होती है बे मिलकर यज्ञको “ आत्मा ' है, दख आमा की तो 
सब यत्न से रक्षा करनी चाहिये, इसका घात नही करना 
चाये, किन्तु इसमे भी षाधक वस्तुओंका बलिदान कर देना 
चाहिये यह्‌ आत्मपुषटि है । इख आमघात ओर अमवलिदान 
भाभदे है। यह ठीक है दि कर्शवार यह निर्णय करना 


परिष | १५ 
कठिन ष्टो जता ए कि ष्ठ समय षस वस्त का त्याग आत्म- 
पात £ या आत्मलिद्रान। फेसे श्रमयपर जव कि शरीर 
क त्यागना नहा वाद्ये, शरीर दासय सेवा करनी चाद्ये 
जाम जाकर भर जना अत्मिघ्रात दीष यथपि उपर से 
बलिदाने प्रतीत हतादे। श्सी प्रकार जां कि यममेधनको 
व्यय न्म फरना चाहिये. वहां धनन्यय कर देना आत्मघात 
है, (प्रन द्वा ) आन्मलिद्रान नही! एवं षहत स्थलं 
पर अआ्पघात आर आन्मयदिदानि का निर्णयं करना 
पच्मूच पटुत किन दाता ह । परन्तु अपने सदाचार फा नाश्य 
ना सद्र धि त्मघानहै, स्पष्ट ' आत्मा ' का नादा करना 
फ ओर अतपय यधक्रा नादा करना है । कयौ फि छत 
५ सत्य नियम +न] [५५ ) कामग कर अनृत कम 

१ कना यास्नवमे ' आन्मा'फो मारना रे । आत्मां अमर 
कानी द. चहु धारके मग्नस भी नदी मस्ती दहं । किन्तु 
मसाममं आत्मा यदि किसीतरह मरती हेतो वह ससर 
व्यापी सन्यनिथमौ के भगसे दी मर्ती हे, योक इससे 
चह संसाग्व्यापी परम भात्माक्र विरुद ह जातीह्‌ । सी 
लि इन संसाग्व्यापी महान्‌ नियमकि भंग करनेसे किसी 
मौ यप्र का उपकार नही हा सकता। जापान कों वेद्या भेजने 
के कर्मस करद क्षणिक काम होता हुआ दिखायी दियादहदोया 
भैणन दियाद पित्‌ एस क्म से उसे (उसक राषटयक्न को ) हानि 
तो निःसन्देहं रद हगी। फ्यौ करि पक आचारहीन पुरुप 
प्रमे "नही" फ वराव्रर दै, चककि ' करण, ( -) तल्य 
ट| जिस यप्करे अंग आचारदीन परप हौगे वद यन्न उनके 
कारण अमफट टी हमा । धह यप्न जिस हदतक पेते छोगो 

वरना होना उत हद्रतक्र वह अत्मिघ।त सिद्ध होगा । पसी 


र 


११६ वैदिक यक्ततस्था | 


शंका करनेवाठे छोग यह वात भक जाते ह कि जो कोग 
देशे लिप श्चड बोकनेको, चोरौ करनेको उदयत होते है पे 
वस्ततः शत्य ओर अस्तेयके असली महत्व को न जाननेके 
कारण ही उनका विदान करनेको उद्यत हो जाते हं । चे अपनीं 
समश्चमे दशके चिये देश्च से एक रीन वस्तका विदान करते 
है जो मनष्य सत्य ओर अर्िखा आदिं विश्वनियमो 
( एष्णस्थ्‌ 1४55 ) की असी कीमत जानता है वह सत्य ' 
कै खिये देश्कायं को ही वछिदान करः देगा, सत्यको कभी 
नहीं । यह तो सभी मनेगे फिजिसवस्त्‌ ( यष्ठ) फे लिये 
वलिदान किया जाता है उसकी अपेक्षा तो वङिदान की. 
जनेवाखी चस्त्‌ छोरी दी रोगी ! तो छोरी वस्त फे खिये उससे 
भी कीमती धस्तु ( ' अच्छीसे अच्छी स्तु) का त्याग 
करना बछिदान नदी किन्तु नाश ( आत्धात ) रै । हमने 
यज्ञसे यज्ञका यजन ` नापक्र प्रकरण मे वतलया र किं 
वडे यज्ञके लिये छोटे यक्ञका दी त्याग वलिदान है- वडा भासी 
ससवकिदान ' है । पर यां आचारनाश्च करना तो छोरे यक्के 
लिये बडे यक्षका नक्ष र ~ राष्यज्ञ फे यि संसारव्यापक ब्रह्य 
यक्ष का नाश करना ह} आहेसादि ऋत तो श्स देश्या शस 
सखसारकं री नही, किन्तु सव विश्वके यक्तंत ह । हा, ऊपर जाकर 
पेली भी एक अवस्था आती है जव कि पुण्य ओर पाप दोनो एकं 
समान हो जते हे, किन्तु यह अवस्था तव आती है जव कि 
मनुष्यं मनोमय कोशाकं भी ऊपर विज्ञानमय, आनन्दमय कोम 
पटच जता ह । जव उसका अपना जदा मन नहीं रहता है तव 
वह पापपुण्य से अस्पृष्ट हो जाता रे ! पर उस अवस्थामे पदची 
न तो बे रुख गयी हुई वेश्याय थी सौर न हम साधारण आद्मि 
आं मे भी कोई ठेसा है। पुण्यका भी वलिदान करनेवाखा तो वही 


परशि्ट। ` ११७ 


कहा सक्ता हे जो किं उपयुक्त प्रकारसे वद्धितत्वमे पच गया 
हो, हममे से कोर नही । यह पसी ष्टी वात है जैसे कि वैद्यके 
खिये तो धनसंग्रह करना धर्म है, परन्त धनसे उपर हो नेके 
कारण व्राह्मण कं टिये वही धन जेसी आवदयक वस्त निरर्थक 
ओर त्याज्यादो जाती है। इस चिये जव तक किम मनोमय कोको 
(नदीं जीत ठेते तच तक तो पण्यकर्म, सदाचार के नियम हमारी 
आत्मा" हँ ओर इनका त्यागना अपना ओर अपने यक्ष का धात है । 


५ ।प्रश्र- 
निवन्धमे वणित यदे ' वाद्‌ ' तौ वडा संन्द्र छगताहै कि 
अन्दर फे काम कोधकमे अदि पशुद्दी वाहर के साकार पशु 
होते है, परन्तु यक्ञौ म जिन गौ, अभ्व आदि परओं के काटने की 
बात आती है, बे पशु तो चडे अच्छे अच्छे ह। पेसा कौनसा 
दुर्भाव रूपी पद ठै जो कि गौ या अश्व वनता है? इसके विपरीत 
जो वास्तवमं गंदे पर ह जेसे उ, गदहा, ऊुत्ता, सृअर आदि 
(नाकि दुभेविौ के परिणाम स्पष्ट दीखते ह ) उनके यज्ञ मे वलि 
दाने की वात की नदी सुनी जाती । 
उत््र्‌- 
यह्‌ प्रश्च अवद्य विचारणीय दै । मैने तो वि्ार मेरे 
मनम आया था उसे एक वाद ( 71007 ) के रुममं रख दिया 
, हे । स वाद्‌ पर की गयी स शंका कां समाधान मे तव तक 
, नहीं कर सकता जव तक कि मै उन स्थलो का विशेष अध्ययन 
न कर टं जहां कि पाके कारनेका वर्णन है तथा यज्ञम वध्य 
कोन कौन पा समञ्च गये ह उन का परा पतानछ्गा लू) फिर 
मी श्तना तो रपट है कि.ये गौ, अश्व, अज आदि भी आखिर 
पशतोहै दी ओर इन फी दश्चा हमारी अपेक्षा बहुत दयनीय हे। 


१८ ` ` वादक यन्न सस्था। 


तना शओीर विचार दौडता है कि शायद न अच्छे अच्छे ( उच्च 
परओं ) के चङिदान का वंन ल दिये है कयौ कि उच्च व्रातो 
का वलिदान करना कठिन होता दे । जेसे कि ! क्रोध त्याज्य हं 
इस की अपेक्षा यह समदना ओर करना कटिन हं फि ' यक्ष की 
भी इच्छा नहीं करनी चादिये ' या ` सुखकोभी स्पा त्याज्य ह । 
फिर भी यह मेरा वाद अभी वहत विचारणीय हं । 


( ६ ) प्रध- 
दस समय म पुराने यञ का उद्धार करना व्यर्थ हे ! यह कर्म- 
काण्ड जिसे किं उस समय वृद्ध भगवान्‌ ही तंग आगये थे यदि 
फिर इद्धार किया जायग। तो हानि ही होगी । 


उतर 


मैने वतकाया है कि यक्तौ की विधिम, काण्डम घतेमान ` 
कालानुसखार परिवतेन करः लेमे चाहिये । निज्ञीव कर्मकाण्ड 
का मरनेमी विरोध किया है किस्त जसे करि आत्पाके खये शरीर 
चाहिये वेसे कुछ न 8 कमकाण्डविधि आवद्यक है । 

मेने विशेषतया सुषम यज्ञोके उद्धार की वात कही हे अर्थात्‌ बे 
यन्न जो जो फि पिरे बडे बडे अद्धत फख्दायक रोते थे सेसेकि 
ब्रह्मयज्ञे योग की सिद्धियं नथा पुत्रोतपत्ति, वपां लने, दि के 
दवे यज्ञ । इन प्राचीन यको का उद्धार तो (नये परिवर्तन सदित) 
आवश्यक है । पंचमरहायक्ञौका भी उद्धार होना चाहिये । सभी 
का उद्धार ( चाहे गये रूपसे )। होना चाहिये । 


संज्ञपन ओर अवदान। 


वनि 


(ल०-धी° प०बरदधदव वरियालद्कार ^आ सेवक) 

लालम्भन. सप्रपन ओर अवदान इन तीन क्षब्दोौ ने मीमासाके 
सादिन्य म जितनः अनथ मवयां है उतना कदाचित्‌ दी किन्दीं 
अन्य शब्दान मचायाहो। इन्हीं शद फो कारण श्रौत यत्तौ 
फा यप््नाटा यद्रनान्टा नही भ्रतीत होती, किन्त प्क अच्छ 
यराक्ता सेनिफागारः द्रीख पडती हं । समय समय पर भवभति 
कालिद्रास्नादि फवि “ मया पुनप्रतिं कोऽपि व्याघ्र हति " 
"' पृषरमारणकम्पदार्णाभ्प्यन्‌कम्पामटूरेव श्रोभियः |" आदि 
दन्द मण्स यात परः दवी चाट भी करते रदते हं । चव्वाकतो 
विन्दन म्प्र दो बार उकः 


पशुन्निहत्त स्वगं स्योतिष्ठोमे गमिष्यति। 
स्वपिता यजमानेन नेत्र कस्मान्न न्यते ॥ 
धरः यद्वि गम्भीर दृष्टि स देखं तो बहत अंशो तक इस नशंस 
काण्ड का आधार श्ही तीन शब्दा पर हं। आज हमारा विचार 
दन मे से ' संप्तपन ' गः ' अवदान › पर दुः प्रकाश डालने 
काटे। 
पहि संघपन फा टीजिये । यह शव्द सं पवक णिजन्त शा 
धरात्‌ मे व्यद प्रत्यय करने पर वनता ह ' देवा मागं यथा पू 
संजानाना उपासते ' आदि श्रतशतः प्रमाणो से सिद्ध है किं सपव 
त्रा धरात्‌ क्षा अर्थं पसिचिय, प्रेम, सम्भयन्नान आदि हं, कहीभा 
हिसा नष्टौ । फिर प्रता नदी चटता किं णिच्‌ तथा द्यु प्रत्ययौ 


१२० दिक यन्न संस्था । 


ते इल मे क्या वेचिग्य उतप्न कर दिया जो शस का अथं पकद्म 
हिसा हो गया १ अस्तु । देखना चादिए कि वेदे तथा वेदिक 
साहित्यमें णिच्‌ तथा स्युट प्रत्ययान्त प्रयोग भी किस अथं मं 
आया है । 

विचित्र वात है कि प्रयोग भी मीमांसकं के पक्षको समन 
नहीं करता । ठीजिये, चारौ वेदौ म संप्तपन शब्द्‌ णिजन्त 
तथा ल्युट्‌ परत्यान्त रूप म केवर पए स्थान पर अथर्व 
वेद्‌ म आया है । मन्न यो है- । 

सं घः पृच्यन्तां तन्वः सं मनांसि समु वता 
सं बोऽयम््रह्णस्पतिभगेः सं घो अजीगमत्‌ | 
संक्षपनं वो मनसोऽथो सं्षपनं हृदः 
अथो भगस्य यच्छन्तं तेन संक्षपयामि वः 
यथादित्या वसुभिः संवमूवु्मरुद्धिस्प्रा अरणीयमानाः 
एवा श्िणामन्नदणीयमान मान्‌ जनान्‌ संमनसस्छृधीह ॥ 
अथव ६ काण्ड ७४ सु० १-३ मन्त्र 
इस प्रकरण मे “ सपृच्यन्तां ” “समजीगमत्‌" भसुंवभयः » 
संमनससछृभि ध यट संगठन कौ पुहारणी प्रव साहचर्य 
# धल सं संक्षपन फे अथं पर कया प्रकाश डाल रही इसे 
सहृदय काग अनुभय फर । संसूतानमिक एठ्षो के छिये 
हम केवर तीन मंज का जनुघाद्‌ ओर दैते है । 
विद्वान्‌ उपदेश छरता हैः- 

“ तुम्हारे शरीर सम्पक्त ( आपस मे सवे मि हए ) हो) 
मन समपृक्त ह, व्रत सम्पक्त हं । उस व्रहमणरसपहि कर्याण 
प्स प्रस ने तुमे धक किया दे । तुम्हारे मनो मै मिखकर 
शन उन्न हो । हृदयौ म परेम हो । उस प्रमु फे नाम पर 
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कि श्रम सेम तुद उत्तम श्वान प्राप्त कराता ह फिर वही 
विद्वान्‌ प्रम से प्रार्थनां करता है 

^ जिस प्रकार आदित्य {ब्रह्मचारी ) वसुओं से, क्तिख 
प्रकार क्षत्रिय वेदयो से निस्संकोच मिरुते है उसी प्रकार 
भूभवः स्वः अथवा अडउम तीन नाम. वारे पभो | आप श्न 
सव मनुष्या को एक मन कर दीजियें।'" यह हुमा प्क 


समपन । 
अव शतपथ फा भी उदाहरण रीजिये- 


अथाता मनसश्चेष चाचश्च | अरहम्भद्र उदितं मनश्च ह 
घं घाक्चहम्भद्र ऊदाते । तद्ध मस उवाच भरमेव त्वच्छेयोऽ 
स्मिम.वे त्वया त्वं किञ्चनानभिगतं बदसि। सायन्ममवतवं 
सृतानफरानवत्मास्यदमेव त्यद् योऽस्मीति । ९। अथ ह पागवाच 
अहमेव तवद्ध यस्यस्मि यद्ध त्वं वेरथाह तद्धि्षपयाम्यरं संत 


पयामीति ॥ ” । 
शतपथ का० १ अ०४। 


५ उव मन घाणी के प्रगे का दाल सुनो। एक वार मन 
जौर वाणीम “मं षडा" ^ प्ैवडी" हो पडी। सो मन 
बोला षडा। भला त्‌ कौनसी धात बोरुती दहै जोम नी, 
जानता! वस त मेरा फा करने बारी मेस अनुचरी है 
मेतद्य सेचडादहुं। वाणी बोली वडीतोमंदीह। तद्धे ती कवर 
्षान ही क्रान रहै परर बह ष्वान किंसी काम का। आपको 
। कख प्रान है ' यह पान छोगौको तोमेरेद्धारादीहोताटै। 
जोआय को क्षान द वह मेँ दी प्रकाशित करती हं ओर हदयदगम 
करतीषह्‌।') 

' चया यहां भी “संक्रपयामि » के अथं के विषयम्‌ किसीको 
|सन्देह हो सकता है ! 


९५९  वांदकय्॑तसस्थ।। 

अव ज्या उन प्रकरणौ को लीजिये जहा सक्षपन का अर्थं 
क्वाटना लिया जाता है। उदाहरणाथं अग्नीपोम के प्रकरण 
न संपन का अर्थं वकरे को काशना किया जता दं । प्रथम 
तो संपन का अथं दिखा है ही न्दी; ओर यदि कथन्चित्‌ 
दुर्मनतोषन्याय से यह अर्थं स्वीकार भी करतो भी कम 
से कमम इतना तो हम ऊपर व्याकरण तथा प्रकरण करे वर 
से निविवाद सूपेण सिद्धकर ही घुके है कि संधपन का अथ८ 
सम्यग््नान करना भी है। पेसी अवस्थामे यदि यदभी मरन 
ठै कि इत शब्द फे हिसा तथा सम्यक्‌ क्षान करना दोनों 
अथं है तो भी 'सेन्धवमानय' की तरह जो अथं प्रकरण 
सडगत होगा वही मानना पडेगा! अव अग्नीपाम म परशु 
संज्ञपन के पश्चात ' वाच ते दरन्धामि ~. चरितरस्ते शन्धामि ' 
य° ६...... वाक्त आप्यायताम्‌ ' आदि जितने शब्दं पडे हं 
सव सम्यश्ान फे अधिक अनेक्रूल है आर हिसाथ के. 
सर्वथा प्रतिकूल है । चरित स्ते शुन्धामि ( तेर चरि सुधारता 
हू) को संगति पशु प्रति मूढ, वालकादि को सम्यग््ान 
कराने मष्ट रो सकती हेन कि छगवधमे। 

दसी प्रकार अश्वमेध प्रकरण मे वाक्य आता है-' पप वा 
स्वगो लोको यत्र पद संश्ञपयन्ति । इस का अथं ॒पौराणिक 
छोग करते हे कि अश्वमेध मे जिस स्थान पर अश्वक वध 
करते है उस स्थान कानाम स्वगं लोक हे। क्योन टो? 
वदी उसी स्वर्ग छोक मे कपडा. तान कर फिर घोडे ओर रज्ञ. 
महिषी का समागम कराया जाता -दहै। इन रोगौ को इस 
प्रकार वेद्‌ की हत्या करने मे तनिक भी सङ्कोच नहीं होता । 

अव इख शब्द्‌ का दूसरा ( हमारो सम्मति मे पक मान्न) 
अथं लीजिये तो क्रितना सुगत ह । ' वदी स्थान्‌ स्वे रोक 
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हे जहां मद पद भाव के शोगो को सशिक्षित किया जाता है। 
अण्वमेध फे चयि स्पष्ट ही कहा रे 'रा्ट वा अण्वमेधः।' 
यही वाक्य उद्धत करके यही अथं कऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
म रपि दयनन्द ने किया हे। धन्य है उस वेदोद्धारक ऋषि 
क्षो जिसने ्न॒ फे अविद्याजाल को श्स प्रकार छिक्न भिन्न 


कर दिया। 
अव कहा जा सकता है कि विधि वाक्य के चठवान्‌ होने के 


कारण ‹ शन्धामि यह मंज ठिग कुछ काम नदी दे सकता सों 
यह घात भी उपदसनीय ह । क्योकि यहां विधिवाक्य तथा मंत्र 
खग का विरोध नदीं किन्त विधिवाक्य के अथं निणय म विवाद 
हे । पेते समय मे पंत्रछिग के प्रावल्य को कोट पण्डित.पुग व दुबर 
कने का अधिकार नहीं ग्खता । हां, यदि विधिवाक्य का अथं 
अस्या निणीत हो जाता नो मन्व छिग अवश्य कृ दुवंख हां 
जाता | किन्त इस समय तो चह वज्र की भांति प्रतिवादियो के दुग 
को भगिखात कर रहा हे । अव टीजिये अवदनि को । यह शब्द्‌ 
' उदरान्‌ दनि ' ' दौ अवखण्डने ` ' देन्‌ रक्षणे › आदि अनेक 
ध्रातओं से सिद्ध होता है तथा यज्ञ मे सिन्न भिन्न देवता निमित्तक 
हवि के लिये प्रयक्त होता ह । अव इसको वतमान मीमासक रोग 
+ द्रो अवखण्डने ' से सिद्ध करते है । अथात्‌ पशु के हदय पाद्‌ 
नासिका जिह्वादि वह भाग जो भिन्न, भिन्न देवताओं के किये 
खण्डित कफे ( कारकर ) रखे जति है ' । हविः ® लिय वार 
वार श्रच्द्‌ भी आता है “ अवद्यति » ओर यद्र निस्सनद्रेह " द 
अवखण्डने "कां शूप हे क्योकि इस म द्यन्‌ विकरणपडा ह॑जा 
दैवादिक “ दो अवखण्डने” का निधारक हे। किन्तु यह मीमांसक भद्र 
परुष इस वाक्य को न मालंम क्यो भूक जाते ह ¶ शतपथ ब्राह्मण 
ञे इस खमान रूपता मलक भ्रम के निवारणाथं दी छिखिा हेः 


१९४ परदधिक यश्चसंस्या । 


५ क्रणं ह यै जायते योऽस्ति । स जागरमान पव देवेभ्य 
कणिभ्यः पितृभ्यो मतप्येभ्यः । स यदेव यतेत तेन दरवेभ्य 
करणं जायते । वद्धथेभ्य एतत्‌ करोति यदेनान्यजने यदेभ्यो 
जुहोति ॥ २॥ अथ यदेवानुवरुधीत नेनर्िम्य ऋणं जायते 
तद्धधेभ्य पतत्‌ करत्युपीणत्निधिगोप हत्यनूचानमाहुः ॥ ३॥ 
अथ यदेघं प्रजामिच्छेत } तेन पिनभ्य प्रण जायत तदधशभ्य 
एतत्‌ करोति यदैषां सन्नताव्यवचद्न्ता भ्रजा मवति । 
अथ यदेव घासगेत । तेन मनप्येभ्य फणं जायते नर्दधेभ्य 
पतत्‌ फरोति यदेनान्याखयते यदेभ्याश्टानं ददाति सय 
एतानि सर्व्वाणि करोति स दतकफर्म्मा तस्य स्वमात्रं 
सर्म जितं ।स येन देवेभ्य कणं जायते | तदरनास्तद- 
वद्यते यजतेऽथ यद्ग्नौ जुहोति तदैनास्तद्वद्यने तस्मा- 
दक्किचनाग्नो जुहति तदवदानं नाम । 
( शतपथं कं० १ अध्याय ऽ ) 
दस सम्दभं मे « तदेर्नौस्तदवदयते " यह भाग अत्यन्त ध्यान 
देने योग्य है । यहे प्रयोग दे्‌ रक्षणे धात फार, जिस से स्पष्ट 
हे फि अवदान शब्द मे दो अवखण्डने फाश्रम न हे! एलिम 
महपिं य्व स्पष्ट कर रहे है किं आहुतियो फा नाम अवदान 
दस शथे है क्या फि ह रसना करती ह (करण फे यन्धन से 


वचाती हे )। फिर न म्रालूम मीमांसक रोग यषां दो अवखण्डमे 
फा प्रयोग क्यौ यतति रदे 


अव तो कवल इतना कतव्य शेप हे फि षस सन्दर्भ का अन. 
 बादकर दिया जय ।सोयोौषि- 
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पुरुप जन्म छेते ही कणी पेदा होता हे । षह जन्म ठेते ष्टी 
चार काकणी ्टोताटै देवताओं का, क्षिया का, पितसौ का 
ओर मनष्यौक्ा। सो मनष्यंजो यक्षकरतादहैसो देवताभौ से 
ऋणी होताहै। सोजोयङ्कफरताहेजो आहुति देताहै सोउन 
के निमित्त । जो दसस कफो पटाता है सो केषियो का ऋणी होता 
हे सो उन के निमित्त पाता हे । एसी लिये अध्यापक कों फषियौ 
का निधि रघ्क कहते र । ओर जो सन्तान फी श्च्छा करे, सो 
पितसे का णी होता है जो उन फे निमित्त करता है जिस से उन 
की सन्तान ~ परम्परा रटने नहीं पाती । जो धर मे अतिथियौ 
को बसाता हे सो मनष्य मात्र फा कणी होतोहे सो यह उन 
के निमित्त करताहे जो उन को धर में विश्राम देता हैउन्हंभोजन 
कराता है । सो जो यह सव कमं करता हो वही कतकम्मां है । 
उसने सथ क पा छिया, सव कुछ जीत लिया सो प्रयोकिं देवो 
काक्रणीरोताहे।सोजो यक्ष करता है वह यक्ष ( सड्गटन ) 
ओर आदति उस की रक्षा फरते हं । प्स लि इस रक्षा करने 
के कारण जो कुर आहुतियं अभि मे की जाती ह उन सवका 
नाम अवदान) " 
नरी माटम कि स से अधिक स्प प्रमाण ओर क्या उपस्थित 


किया जा सकता? 


+= ५ = -७ = => ~~ ~~ ~ ~» = = ~~~ - -~------~-- ----*=--~ ~ -~-~ -* ~ 
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अव शख विपय पर विचार फरने फी आवश्यकता है कि 
यप्र मै पदावध करना चाहिये था नदी तथा यम म प्रशर्दिसा कव 
से ची ओर फ्यौ ? यत्त का प्रस्थायवायची शब्द पक अध्वर भी 
हे जो प्रायः वद मेप्रय॒क्त फियागयाहे,घ्वर दिसाकानाम 
परन्त॒ जिस कमं म हिसा का सम्पकन हा उसे अध्यर कग) 
ष्ूससे स्य प्रतीत होता हं कि अध्वर, अथवा ग्रतमे दिका 
मही होनी चाहिये । महामारतके श्रान्तिपवं फं २६४ अध्यायम 
पक श्रोक आता हैः- 

दिर्विमैर्नाम्तिकेन द € ॐ. ९९. 
अन्ययस्थितमयदिं विमदेनास्तिषेनरःः 1 
संशयात्मभिरव्यक्तर्हसा समनुवर्णिता ॥ ४॥ 

अथात्‌ उच्छृङ्खल, मर्यादाषन्य, नास्तिक, मढ तथा संदाय. 
सिक लोगौ ने यञ्च मे हिसा फा विधान वर्णित करियादः 
वस्ततः यज्ञ मे दिसा नही फरनी चािये । अस्त । 

तथापि हमारे बहुत से भाद्‌ यद शङ्का किया फरतेहैकियदि 
यक्त म हिसा का विधान नहीं तो “ अगम्निपोमीयं पदामाटमेत " 
द्यादि ब्राह्मण वक्यौ मे यक्त मे पदा काआटम्भन अर्थात 
मारना क्यो लिखा है तथा अश्वमेध, गोमेध आदि यपत अति 
प्राचीन कार से प्रचकिति चरु आरे हउन फी कैसे सङ्गति 
होगी, उन भ्यो की शड्का की निवृत्ति फरते फे रियि. एमे 
इन दो शब्दौ के अथो प्र विशेष ध्यान देना चाये । (१) 
आलम्बन (२) पशु । न दोनो शदो के अथौ के निधारित हे 
जान पर इस आश्चका का उत्तर स्वयमेव मिल जाता है ] उनमे से 


प्छ हम आकम्भन शब्द्‌ को ही छेते है । 


पद्हिसा तथा उसफा दुतिहाप्त। १२७ 


षस वात म सन्देद नहीं कि ब्राह्मणग्रन्थ' वेदौ की -व्याल्या है, 
वेदो भे यषा के अनृते का विधान किया गया है अतप्व ब्राह्मण 
ग्रन्थं भी उन उन यक्ता फे करने को विधि को वताते है, परन्त 
शस ब्रात को भी अपनीदृषटि से द्या नहीं देना चाहियेकि 
समय के भेद से प्रयुक्त भापा के शब्दार्थो मं भी भेद आ जाता है, 
उदाहरण फे लिये हम निरु्ककार यास्कोचायं फे समय का एक 
शब्द्‌ “उपेक्षितव्यं षी ऊ ठेते है, वतमान समय में ' उपेक्षिनव्य ' 
कने से उपेक्षा की दृणि से देखने अथवा किती वस्तु की ओर 
ध्याननदरने काबोध होता रे, परन्त्‌ यास्काचायक समय श्स 
शव्दका यह अथनधानजो आप वतेमन समय मं करर, 
यास्फाचा्यं फे समय इस शष्ट का अथे घतंपानाथं से सवथा 
विगद्ध “ उप समीपं गत्वा क्षणीयं विचारणीयम्‌ '" अर्थात्‌ 
ध्यानपु्वंक विचार करने से शा. त्यादि दन्तौ से स्पष्ट प्रतीत 
हाता हैकि समय भेद से श्राव्दोर्थं वदरते रहते हे । मतणए्व 
हमा कथन ह करि यदि वर्तमान समय मे आटस्मन का अथ 
मारना किया जाता हतो श्स से यद नदीं समन्र केना चाहिये 
कि ब्राह्मणग्रन्थौ फ समय अथवा भख्येद म भी आलम्भनका 
अथंमारनादीदे। 

्ेसे म पटे चतय चके है किं ब्राह्मणग्रन्थ पेदौकी दही 
व्याख्या है अतः व्राह्मण्न्थौ फे पाम्भिापिक ्ा्दो के र्थो का 
यदि मल्येद्र से दी पता टगसके तो गाना चादिये। 

यजर्वेद के २ वँ अध्याय मं एक मन्व आता हं- 

प्रजापतय पुरुषान हस्तिन आलभते वाचे प्टुषान्‌ 
चश्चपि मकान छोत्राय भगाः॥ य° २४।२९ 

यदि शत मन्ध मे आलभते क्रियाफो मारण परक माना 

ज्ायतो दम पचते दै कि प्रजापति, अधात्‌ जा भ्रजाका 


१२८ विक यम्या । 


माहिष हो वा राज्ञा हो उस फे व्यिं पुर्या ओर 
हाथियों का आलम्बन कथा होगा १ फया सजा ल्योग पुर्या 
तथा दाथियौ फा मांस ही खाते है, जिस से उनकं लिय 
पर्प तथा हाथियौ को मारा आय, पवं चक्रुञौ कै व 
पकौ तथा करणो के लिय भृद्गो या भ्रमसे का मारना करसे चन 
सकता, क्या भ्रमय फो मधुरगुञ्जान कर्णो फे लिय कवु 
प्रतीत रोती है जिस से कणो के िये भ्रमरो का आलम्भन वा 
मारण किया जाय । 


हमारे विचार मे तो यहां आलम्भन फा अथं मारण उचि्र 
प्रतीत नहीं होता, किन्तु आलम्भन से प्राति फा घ्य लेना 
चादिये । भिस से प्रजापति अर्थात्‌ रजा महाराजाओं फे चये 
युद्धौ फे किये तथा अपनी सेधा फे लिये तधा प्रजा 
के प्रवन्ध कफे स्यि वुरुपौ का आलम्मन या प्रापि, एवं 
सवारी वा युद्ध फे लिये हाथियौ की प्राप्ति सङ्गत प्रतीत होती 
हे । षी पुरुप प्रजापति कटछाताहै जिस फे पास वहुत से नौकर 
चाक्र तथा हाथी घोडे हौ, इसी प्रकार कर्णं फे टि भ्रमरौ के 
ओठम्भन से भी यदी तात्पय्यं है कि दि मधुर मधुर शब्द 
सुनने हो तो बारिकाम जाकर भ्रमरो की प्रा्तिसे अपने फन फो 
आप्यायित करो। इत्यादि, सी अध्याय म एक ओर मन्त आताहैः- 


धुभ्रान्वसन्तायारभेत द्वेतन्धरप्माय 
शृ्णान्‌ षपाभ्योऽरूणाञ्छरदे पृषतो 
हेमन्ताय पिशंगान्‌ शिशिराय ॥ ११॥ य० २४। ११ 
इस मच मे भिन्न भिन्न छतुओं मे कालो सफेद आदि वस्तम 
के आटम्भन करने की आक्षा दौ गई है । तथा ्रीष्मत्ूतु मे भेत 
पस्तु का आल्भन बतलाया गया है, इस से स्पष्ट प्रतीत होता 


पशुहिंसा तथा उसका दतिहास | ` १२९ 


हेकि गर्मियो मे श्वेत यत्र पहनने चाहिये, क्योकि वर्तमान 


समय कषा नवोन विष्ठन भौ धतलाता है कि उष्णता तथा 
प्रकाशा छो श्वेत वस्प्र यहुत जल्दी अपने ऊपर से प्रतिक्षिप्त कर 
देता टै अतः गर्मियों मेंश्वेत चस्ज ही पहनने चाहिये प्वं 
घसन्त ऋतु वा शीतक्तु मे ृप्णवस्् धारण करने उचित है 


सी प्रकार अन्य भिन्ने भिन्न श्रूतं मे भी) इस चिये हें मानना 


3.११ 


पडता हैकि यहां पर आलम्भन के अश्रं अ्तिकेहीरै, यदि 
यहां पर आलम्मन का अथं पमारण ही छिथा जाय, तव में 
संसार मं पसा कोई नियम नदी दीखता जिससे पताटगेकि 
गमियौ मे श्यतप्ओं फो हीमार कर खाना चाहिये ओर 
वसन्त तथा यपाक्रत्‌ म कटा का हां, ओर नहा इसमनमपक्ष 
शाब्द परित ह, अतः दिकमाप्रा मं आलम्भन क्रष्द्‌ से मारने फे 
अथकफोन टकर प्राति क्रा अथे ही छना चाहिये! अतप्वः 
घमताय कपिजानालमते ग्रीष्माय कविकान्‌ वर्षाभ्यस्ति्तिरी- 
ञ्छगदे वर्तिका हमंताय फकरान्‌ शिरिराय विककर न्‌। समुद्राय 
शिणुमारा नालभत पजन्याय मण्डकरान्‌ अदुभ्यो मल्स्यान्‌ मित्राय 
कु्टोपयान्‌ चारुणाय नाक्रान्‌। भृम्या आखृनालमेतेऽन्तरिक्षाय पा- 
सक्तान्‌ दिव कान्‌ दिग्भ्यो नकुलान्‌ वभरुकानवान्तरदिशभ्यः॥ 
श्त्यादि यज.२४ अ. के मन्त्रौ म भी यही समद्यना चाहिये कि वेदम 
भिश्च मिन्न प्राणियों के भिन्न भिन्न समुदाय वतलाये ह जिन को भ्रनुष्य 
रतम्‌ से तथा स्थानभेदः स प्राप्त कर सकताहे खाने के लिये 
नदीं किन्त मनाविनादाथ प्रदशंनी के लिय । यदि खानेके यिय 
हा दते ता “ वरुणाय नक्रानाटभते " शस फे लिखने से क्या 
प्रयोजन था, नाको के मक्त को तो मनुष्य नही खाता इसी प्रकार 
वै्यक मे चरे फे मांस कोभी हानिकारक बतलाया है फिर 
“ भृभ्य्रा आखनालमते ” इस के लिखने से क्या प्रयोजन था ? 


१, 


१३० . वैदिक यक्तंस्था । 


हमारे विचार मे तो यही आता हैकिवेद मै केषल श्न 
प्राणियौ का उत्पत्ति कठि तथा निवासस्थानं मातर वतलया 
है। कषयौकि वेद सव सत्य चिधाओं फा भण्डार हे अतः 
म बीजरूपेण प्राणिविच्या फा होना भी आंवदयक ही था। 
दस प्रकार जव आप देख चके है किषेद्‌ म आलम्मनकं 

अर्धप्रपिषके हैन कि मारण फ तव आप केसे मान सकते 
ह कि ब्राह्मण्रन्थौ म जोवेदौ कीर व्याख्या हं आरम्भन 
शब्द मारने फे लिये आता दोगा, अतपव मानना पडेगा कि 
त्राह्मणग्रन्थौ म भी आरम्भन शब्द प्रप्त्य्थक दही है। आङम्भन 
शब्द्‌ को प्रापत्यथंक मानं लेने पर यज्ञ म गौ अश्व आदि पाओ 
को प्राप्ति आवद्रधक हो प्रतीत होती है, क्योकिं ऋत्विजौ कों 
दूध कफे लिये गोवा तथा भार आदि उने के स्यि वैरो 
ओर अश्वौ फी आवश्यकता पडती ही है! रामायण तथा 
महाभारत आदिमे जहां अश्वमेध आदि वड़े बडे यज्ञौ का बणैनं 
आता है षां हम देखते है कि केवल एक ही परा नहीं किन्तु 
सरश्च की संख्या म॑ वषं पद्य पकचित किये जाते है । महाभारतं 
अश्वमेधपवे फे ८५ अध्याय मे हम इस प्रकार का ठेख पाते है- 

स्थलजा जलजा ये च पावः केचन प्रभो | 

सवनेव समानीतानपदयस्तत्र ते नपाः, ॥ ३२॥ 

गाश्चेव महषीश्चव तथा ब॒द्धस्नियोऽपि च 

आदकानि च सत्वानि श्वापदानि वयांसि च ॥२३॥ 

जगरायुजाण्डजाताति स्वेदजन्युदभिजानि च 

पच॑तानुपजातानि भूतानि ददृशुश्च ते ॥ ३४॥ 

णवं श्म॒दितं सवं पश॒गोधनधान्यतः 

यज्ञवाटं नपा वृष्ट्वा परं विस्मयमागताः ॥ २५॥ 
~ | अथात्‌ युधिष्ठिर के अश्वमेषयज्ञ मे अये हुवे राजा 


पदिका तथा उसका दतिष्स । १३९१ 


ने स्थले मे उत्पक्ष्ोने वाने, जल में रहने बारे तथा अन्य 
नौनां प्रकार के प्राणि देखे; जिनमें से भिन्न भिन्न प्रकार 
गां, भसं, भिम भिन्न देशौ से आरं रं वदस्य, जल मे 
निवास करने पटे नानाप्रकार के प्राणि. तरह तरह के पक्षी, 
+अरायज, अण्डज, तथा स्वेदज, इसी प्रकार पर्वतौ मे निवास 
करने वटि प्राणि, श्न स्व प्रकार के प्राणियों कोरेखकर जो 
अद्वमेधयप्न मं लाये गये थे राजा लोग बडे ्ी प्रसन्न हुवे । एवं 
सहस्री की संस्था म भिन्न सिन्त प्रकारके पदभ का यन्नो मे 
एकैतित करना केवर मारन फ यये टी नदीं टो सकता, किन्त 
अनमान किया जा सकता ह कि प्राचीन समयमे यक्षो फे समय 
पदाआं की प्रदर्दिनी की जाया करती थी। 
अथवा यक्ष द्यं यज धातु से वना हे जिस फे अथं देवपजा. 
संगतिकरण तथा दान यद तीन ह, अतः जिस प्रद्िनी मे अख्व 
आदि नानाप्रकारके पशओं को पकतित वा सङ्गत किया 
जाता दह उस प्रदष्िनीका भी हम अद्वमेधयक्ष केनामसे कट 


सकते हं । यद व्व मे पशुवध स्वधा नवीन कपोरकर्पित दै, 
धाचीन नीः 


मीष्पपितामह महामार के शान्तिपर्व केरदथ्जध्यायमे कहतेहै- 
अव्यवरथितमयिर्विमदेनास्तिकनरे 
श्यातमभिरन्यकतर्दिसासमनंवणिता ॥ ४॥ 

अर्थात्‌ यश्च मं हिसा का विधान, उच्छदल, मर्यादाहान्य, 
नास्तिक्र, रोगा की ओर से किया गयां हे; यह षव कपोट- 

कृर्पित टे प्राचीन समयमे यक्षो मे रिसा नदीं दीती थी। 
शतपथ ब्राह्मण के चनद काण्डम तो पक स्थान पर स्पष्ट 
लिखा हे करि“ राष्ट वा अश्वमेधः” अर्थात्‌ राकी रक्षा वा 

£ पटन करने काही नाम अश्वमेध दं। 


१६२ वेदिक यल्संस्था | 


उपनिषद्‌ म ५ इन्द्रियाणि हयानाहुः " त्यादि वाक्यो से 
इन्द्रिय को अश्वो के साथ उपमा दी गर है अतः अश्वमेध का 
अथं इन्दरियौ का व मे करना भी हो सकता है । 

इसी आशय को मन मे रखकर मनुभेगवान्‌ मनुस्मृति के एकादश 
अध्याय मे कहते है-- 

यथार्वमेधः तुराद्‌ सर्वेपापापनोदनः 
तथा्चपषें सुक्तं सर्वपापोपनोदनम्‌ ॥ 

यहां पर अघमर्षण सुक्त की अश्वमेधयक के साथ तुलना करके 
कहा गया है कि जिस प्रकार सव यतौ का राजा अश्वमेध य॒ 
सवं पापों का दूर करनेवाठा होता है इसी रकार अधमर्ण सूक्त 
भी पापौ का दूर करनेवाला है। 

यज्ञ मे घोडे को मारने से कमी पाप दुर नहीं हो सकते किन्त 
यदि अश्व शब्द्‌ से इन्दि लेली जाय तो इन्द्रियो फो वश मैकर ` 
के शन्तचितत रहने से पाथ से अवदयमेव बुरकारा दो सकता 
दै, अतः अभ्वमेधयङ्ग से तात्प इृन्दरियद्मन से भी है। 

गोमेध यज्ञ के विषय पै महिं दयानन्द ओ छिलते है कि 
“ गो शब्द का थ पृथिवी का है यतः पृथिवी मे इल चलाकर 
उस मं रषि करे के व्यवहार को ही गोध यज्ञ कहना चाहिये 
नकिडसु याग को जिस मे गौ का वध किया जाय, क्यौ कि गौ 
ता हे 1 सी प्रकार पारसियौमे भी गोमेजयन्ञ प्रसिद्ध है 
जो गोमेथ का अप्रं प्रतीत होता रै, उनकी धमेपुस्तक जिन्दा- । 
सस्थाम मी गोमेज के वी अथक्िये गये्हैजो स्वामी जी 
महाराज ने गोमेध फे अर्थ रिय है । अतः मानना एडवा है कि 


यक्षम गौः अश्व आदि का मारना यद्‌ सब आधनिक कपोल 
कलित ई पराचीन नह । ` 


पयु शन्ड। 
घेद्‌ मपु श्न्द से किनिकिनि वस्तओंका प्रहण होता है 
श्सका एम एक धपेदेमन्न से री दिखखाना चाहते ह । यजपेद कं 
२३ ये अध्यायमेपएकमं्हे । 
अग्निः पशारास्तीत्ेनायजन्त स पतं लोक्षमजयत्‌ यसिमन्नम्नि 
। स ते द्ोको भविष्यति तं जेष्यसि पिवेता अपः वायुः परशरासी- 
त्तेनायजन्त स पतं लोकमजयत्‌ यस्मिन्वायः सं ते छोको भविप्यति 
तं जप्यसि पिवेता अपः! सयः परारासीत्तेनायजन्त स पतं लोक-~ 
मजयत्‌ यस्मिन्पुथः ख ते टोको भविष्यति तं जेष्यसि पिवेता अपः 
यह मन्त्र स्पष्तया वतलाता हे कि अग्नि, वाय, सयं यदी पश 
हे जो मन्‌ष्य हन पशं से यक्त करता हे अर्थात्‌ दने फो अपने 
प्रयाग मं लाना सोखता ह षी सवत्र विजय को प्राप्त होता हे। 
वेद मे पद्यु शब्दं फवल पशुम दी रूढ नदी किन्तु वेदिक शब्दं 
प्रायः ग्रोगिक होत ह इसी प्रकार ब्रह्मण्रंथौ म भी समञ्च छना 
चाये । परन्तु यदि व्राम्दण्रो मे कदी मांसभक्षण वा यज्ञम 
मांसप्रक्षपण क। विधान आ। भी जावे तव भी हम उसे व्राम्दणग्रंथके 
परतः प्रमाण दोनसे तथा बेदविशुद्ध दोनेसे त्याज्य मान सकते ह। 
अते एव जव वेद मेँ पश शाद्‌ से अग्नि, वायु तथा सूयं लिये 
गये ह तो व्राह्मण वाक्यो मे पश्च शब्द से साधारण छोकपसिद्ध परू 
कंसे लियाजा सकता दस सिश्नात दोताहं कि ब्राह्मणग्रंथ तथा 
घेद्‌ “ अम्निपोमीयं पएशमारभेत । ” इत्यादि वक्थ से एक अति 
महान तथा उच्च, अग्नि, चायु, तथा स्यं फी चिदया को प्राप्त करने 
का उपदेश करते है। किन्त मखं मनुष्या ने उस के यथार्थं अथो 
क्रो न समश्च कर अपने स्यार्थं के लिये मनघडन्त अथ कर लिये 
ह! महामारत के अनुशासन पव भे भीष्मपितामद युधिष्टिर से मांस 
का यक्च म ाटना कव से च्छा इस फो वतकाते हये कहते है-- 


य श्च्छेत्‌ परषोत्यन्तमातमानं निरुपद्रवम्‌ 
स वज॑येत मांसानि प्राणिनामिह सवाः ॥ 
श्रयते हि पुरा कल्ये नृणां व्रीहिमयः 
येनाऽयजन्त यज्वानः पुण्यरोकपरायणाः ॥ 
अर्थात्‌ जौ मनुष्य अपनी जीवनया्ा शति से व्यतीत 
करना चारे उस के छिये चाहिये किं वह मांसभक्षण कमी भी 
न करे । 
पेखा सना जाता हे कि पने जमन मंमनस्य “पाति इति पदः" 
पालन करने हारा होने से बीदिमय अथवा ध्रान्यमय दी प सम- 
कते थे ओर उसी से पुण्यलोक कौ प्राप्ति के लिये ऋत्विग्‌ छोग 
यकन किया करते थे । ये छक स्पष्ट वतला रहें कि महाभारत 
३०० वा ४०० वषे पूर्व यश्च मे मांस नहीं डाला जाता था, 
किन्त पद शब्द से बीहिको दी लिया जाता था क्योकि धन्य 
ही प्राणरक्षाथं उपयोगी वस्त रे यह यज्ञ मे पशु का मसि डालने 
छी विधि महाभारत से ॐ ही पव जव आययजाति पतित होने 
खगी थी ची हे । 
महाभारत के श्चातिपव मे भीष्म जी कहते है- 


दुष्करं हि रसक्षाने मांसस्य परिजनम्‌ 
चत्‌ व्रतमिदं शरेष्ठं सवंप्राण्यभयप्रद्म्‌ ॥ 


अथात्‌ मास फे रस का आस्वाद विदित हो जने पर मस 


का छटना असम्भव हे, मांसभक्षी कभी भी सर्वोत्तम अदिसावत - 


का पालन नहो कर सकता । फेवल मांसभक्षणरूपी दुर्व्यसन का 
ही यह हाल नहीं किम्तु सब व्यसन में एेसी ही प्रपत्ति देखी 
जाती हे, एक वार भी यदि कोई व्यसन किसी मनष्य फ पीठे 
रुग ज्ञाय तो उस का उस व्यसन से छृटना दुःसाध्य हो जाता है 


~~ 


+ 


पशसा तैथा उसका दत | १३५ 


माप्तकोतोकथाही क्षया है, क्योकि मांसास्वादन तो रसना का 
पिधय है, लोम से बद्रकर अन्य कोर पाप नहीं ^“ छोभ ही सव 
पापौकामट कारण ता है" अतः जब आर्यजाति को ष्स 
मांसभक्षण रूपी दुव्यसन ने आ दाया तथ यह खगातार शीघ्रगति 
से बदत। हो गया, सक्षी वुद्धि इतनी दोग कि रोग मांसभक्षण 

तथा पदाओं को यश्च मं डालने को धमं ही समदने छग गये । 
उन्होने वेदमन्त्र तथा प्राह्मणवाक्यौ के अर्थो का भी अनथ कर 
डाला तथा सेको स्वार्थी मांसरोटुपो ने धरमप्न्थ मनुसमृत्यादि 
म भी मांसमक्षणपरक श्छोक मिला दिये, परन्त उन धत्तो की यह 
धूर्तता छिपी न रह सकी, यद्वि वह मांसवर्जनपरफ श्छोकों कों 
श्न धमग्रन से निकाल कर अपने मन घरन्त श्छोक वा सत्र इनं 
म भिटते तो उनकी काय्यंसिद्धि टो जाती परन्त-- 


धरत्तामाञ्च खलानाञ्ख परद्रन्यापदारिणाम्‌। 


अभिप्रायाः न सिद्धश्न्ति तेनेदं वतेते जगत॥ 


हस न्यायानसार उन धन्त को मांसनिषेधक शोकं वा सूरो 
क निकाल देनकी न सक्षी अतप्व अव उन कौं पोट स्पष्टतया 
खट गई है, प्यं जितने मनस्मत्यादि धमग्रन्थौ मे मांसपरक -छोक 
मिरते ह उनको महाभारत के समय ® पश्चात्‌ का क्षेपक समन्चना 
चाहिये, पराण तथा तन्त्ग्रस्थ तो चने ही वामियो के समयमे हं 
अतः श्नके वचनो पर श्चद्धा नहीं की जा सकती । 


त्राममार्म फे समय यक मे पद्टावध इतना बढ गया था किं उस 
समय अरहिसाधर्म कै प्रचारार्थं महाता वृद्ध को जन्म धारण 
करना पडा । परन्त तथाऽपि पौराणिकधमं चल पकडता ही गया । 
यही मख्य कारण है जिस से मांसमक्षण तथा मांस को यको मं 
डने का प्रचार दिन दुंना रात चौगुना बढता ही गया, ओर 


- १६६ वेदिक यक्तसेस्था । 


आज हम देखते ह कि प्रायः सारे भमण्डल मे मांस फा प्रचार शो 
रहा है । कों धमपस्तक एेसी नही मिरुती जिस मे मांसमक्षण 
का विधान न पाया जाता हो परन्त्‌ वास्तविक वातक्या ट इस 
को वही समदय सकता हे जिसने ध्राचीन सस्त साहित्य का 
उनुशीटन किया हो तथा सत्यं कौ खोज करना चाहता हो । 
वतमान समय की सांसारिक दक्षा को देख छर हम परमासा 


१०५. 


से यही प्राना करगे- 


ये वाजिनं परि परयन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरभिर्निहैरेति । 
ये चार्वतो मांखभिक्षाएपासतते उतो तेपामभिगरतिने इन्वत ॥ 
अर्थात्‌ प. सिप सि देश ® राड परप्णलथः ! चह मलष्य 
जो सुस्दर गमन स्वभाव तरुणावस्थापन्न परिपक्व शरीरयक्त 
अभ्व अथवा अन्य प्राणियौ के मसो की भिक्षा करना चादत्ते वा 
करते है जिन के मन मे दया का छेदा नहीं उनक्षो अपते अपने 
राज्यों से (निष्र) पथक्‌ कर दो। ओर उन मांसभोजियौ का वल 
शाक वा फलभोजियो को प्राप्त हो जिस से एरुमोजी अपने सच्चे 
धमे का प्रचार सुगमता से कर सकं तथा मांसमक्षण की करीति 
को संसार से सवथा दूर हटा सकें । इति । 
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, प्पृरप-मेध, नरमेध, न-पेध, मनुष्य-यक््‌, न्‌-यक्न, आदि नरमेध 
वाचक सव ष्ट पकरि भाव रखते ह। मेध शब्दके यौगिक अर्थः 
(‡) मिलना, (२) परस्पर मित्रता करना, (३) पेक्य करना, (४) 
एक दूसरको जनिन, ( ५ ) जोडना, (६ ) परेम करना, (७ ) 
धारणावृद्धिका वल ओर नेज बहाना, ( ८ ) पचित्रता फरना,(२) 
सत्य, वल ओर उत्साह वदढाना, ( १० ) यक्ष अर्थात्‌ ‹ सत्कार- 
मत्री-उपकार › फगना दने हं | मेध-याचरक इन अर्थोके साथ 
नरमेध ' शब्दके अर्थः. ( १ ) मनप्योका मिलान करना, (२) 
मनप्यौ, परस्पर मित्रता फरन। (२ ) मनप्यौका पेक्य करना 
(४ › मन्यन परस्पर पक दृसरेको अच्छो प्रकार जानकर 
व्यवहार फरनाः ( ५ ) मनुष्यां परसपर प्रेमका स्वध जोडकर 
उक्तको अधिक दढ घनानाः ( ६ ) मनुप्यामे परस्पर प्रेमका ताव 
करनाः (७ ) मनुष्योकी धारणाशक्तिको वृद्धि करना; ( ८ ) 
मनष्यौको पवित्र यनाना, (९) मनुप्योमे सत्व, वल, उत्साह 
आदि गृणौकी वृद्धि करना, ( १०) मनुष्यामे सत्कार भाव, 
परस्पर मित्रता ओर परस्परकां ओदायं बढाना; ९० होते हं । 
हन्ही अर्थोक्रो केकर मनभगवानने कदा है किः- 
न--यद्लोऽतिथि--पृजनम्‌। सन्‌. ३। ७० ॥ 


अतिथिका सत्कार करनाहि मनुष्य--य्न हं । ' आजकठं नर 
मेध ` का भावे ' नरमांसका हवन करना)' समद्चते ३, परपु श्त 
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१३८ , ` पदिक यक्तपस्या। 


आशयके लिये वेदम कों आधार नहीं । यजु० अ० ३० आर ३१ 
नरमेध › का विषय आया है । एन दोनो अष्यायोमं पेसा 
पकमी मंत्र नदी है, कि जिससे नरमांसके हवनका थोडासामी 
भाव निकल सकफे । अ० ३१ के विषयमे जो छिखना हेणा वद 
उस अध्यायके परस्तावमे लिखुंगा, यदं केवर ख० ३० के विषयमे 
हि लिखना है । 
$ $ + 
मधम हिसाकां भाव । 
मेध ' में हिसाका भाव है । मेध--पेधा-हिसनयोः संगे च 
पेखा अर्थं मुनीश्वर पाणिनी देते ह । अर्थात्‌ ' मेध ` का अथ- 
( १) मेधा वद्धि वदराना, (२ ) हिखन करना ओर (३ ) संगम 
अर्थात्‌ संगति किवा भिनता करना जिनके साथ मित्रता करनी 
सौर जिनकी मेधावुद्धि वानी) उन्होकी ईिसा करनी; यद बति 
ससंगत नहीं दीखती । उदाहरणक लिये दखीपः--क्ानी परुपौके 
साथ मित्रता करनी उचित है ओर साधारण मन्‌प्यौकी धारणा 
शक्ति वद्धि करके उनको उन्नत करना अव्र हे, ये दोनौ धात 
सवंसंमत दो सकतीं हे; परत शनी मनप्याका हनेन करना किंस 
प्रकार योग्य हो सकेगा? यदि क्षानिथोका हनन हुआ, तो क्रातप्रचार 
जर वुद्धिवर्धनका कायहि नट दोगा; इसखिये इस शब्दम जो दिसा 
का भाव है, बह क्षानफे धिरोधियौके विषयमे समदना उचित ह । 
जेखा देखीएः-( ९ )चिद्धानौके साथ मित्रता करना, (२) मनुष्यो 
की धारणावुद्धिको वृद्धि करना ओर (३) जो इनदरो कर्तन्योके 
साथ विरोध करगे उनकी हिसा करला अर्थात्‌ उनका विरोध 
हटाना अथवा बिरोध करनेवालोको दुर करना । इसी प्रकार इस 
शान्द्के साका अथं समञ्चना उचित हे । अन्यथा अध॑का अनर्थं 
दो जायगा ओर वेदक उत्तम आहायका विघाड होगा । इसलिये 


नरभ) ड ३९ 
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उप्रतिकं विरोधक गुस्यभायका हनन अर्थात्‌ नाद्वा करनाही यष्की 
हिसा है । शसी हतस अ्हकारः, क्रोध, आलस आदिका मानस- 
य-दारो नाश केके लिये उपनिषद्‌ प्रथो कहा है । ' मन्यु 

पदाः ' आदि शटा यही आद्य टे कि, हानविसोधकषजो क्रोध 
आदि पाशवी वृत्तियां हं, उनहीका नाद फरना आध्यासिक 
य्रीय दसाक्ा तात्पयं हे । निम्न कएकसे ' मेध मेध, 
संगम ओर हिसा ' फे भावोका स्पष्र पता रग जायगा- 














तृर~-प्रध। | 
व 
मधा श्रक्ति। संगति-कग्ण । रिसा। | 
1 
£ मनुरप्योका मलमिलाफः, १ परस्णर न मिलना, 
२ परस्पर मित्रता, २ परस्पर द्वेषभावः 
२ परस्परः ४क्य, २ परस्पर भेदभवि, | 
% प्ररस्परफा सत्तम प्रान, ‰ परस्परका अक्षान, 
५ प्ररम्परका ददर सवथ, ५९ परस्परकी = 
‰ परस्परका प्रेम, ६ परस्पर अप्रीति 
5 यृदधिकफा विकास, | ५ वृद्धिका संकोच, 
८ मनप्योकी पविता, | |८ मनप्यौको अपचितरता, 
| ८ शनक चदि, ०. वलका नाद्रा 
१ परस्पर सत्कार भ।र १० परस्पर निरादर ओर 
। सहाय दोपि 
संरक्षक विचार । विन्षाक विचार। 
प्रा क्षरना । | द्रा) 


| 


दसश्कार भध केदिसामावका तात्पवै है । "वुद्धि, संगति" ओर 
‹ हिसा, षन तीनो भावोका विहलेषतया नरमेधमे ओर सामान्यतया 
सवमेधोरतैयही तात्पर्य हे। जो वृद्धि जोर संगति काविरोध करेगा, 
उसको दरहटाना ह यही माव लेकर शस अष्यायका निम्न मभ दरेखीप 
व्रह्मणे व्राह्मण आरमत । 
क्चाय राजन्यं आरभेत । 
्ञानके दिये ब्राह्मणको प्रप्त करे । शयं फे लिये क्षत्रियको 
प्राप्त करे । ' यह वास्तविक अर्थं है। पर्त भ्रमसे श्न मत्रौका 
निम्नप्रकारका अथं सम्या जाता ह- 
रह्म देवताके प्रीत्य ब्राहमणका आटंमन अर्थात्‌ बलिदान 
धरे, धचदेवताके प्रीत्य क्षधियका वलिदान करे. । ` इस अध्याय 
ते श्री, उवशाचा्यं ओर महीधराचार्यके भाप्योमे इसीध्रकार अर्भ 
किये है । ओर इनके भाष्यानुखार पं० स्वालप्रसाद्‌ मिधजीने 
अपने यजुर्वेदे मिश्रभाप्यमे भी इसी प्रकारफा भाव यताया ह ! 
पंडित स्वाखाप्रसादजी कहते हें कि, ' ग्यारह युप... सुशोभित 
फरने चादिए । ` जिसमें ...... त्राहमण--क्षत्रियादि सव पुरुपौको 
नियक्तं करना चाहिए । इसी अध्यायके प्रसंगमं पं० खाला- 
प्रसादजी प्राह्मणक्षनियादिकोको य॒पौके साथ वाधनेके लिये करते 
है । कौनसा तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्वी घ्ाह्मण तथा मनिधन वीर्यश्षाटी 
उग्र क्षचिय अपने आपको युपके साथ घंधवानेके लिये सिद्ध रोगा? 
अथवा जो अपने आपको पचत्‌ यपके साथ वंधवानेके लिये 
सिद्ध होगा, षद ब्राह्मण ओर षह क्षत्रिय भी किस श्रेभीका होगा? 
जिसमे मनुष्यत्व ओर पशुत्वकं भेदका भी परिक्षान नहीं है। वास्तव 
बात इतनीही हे कि, जो वात वेद्मंोमे नहीं है, वही वेदम॑भोपर 
रदानेका संकल्प इन छोगोने किया हे । नेसे अथवा अक्षानसे 
इन रोगोने अर्थका अनथ कर छोडा रै, समे कोई संदेह नद । 


~~ 
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साधारण विचारसे भी सका पता छग सकता है किं ' श्वाने 
लिये नीके पास पहुंचना चाप" न कि प्ानीका वध करना 
चादि, तथा "वीरताके दिये क्षधियको पत्त करना चाहिए" 
न किं शुर पुरुषका वध करना चादि । वध तौ उनका करना 
चादिप कि.जो भान ओर शौरये श्रचारमे चिष्न खडा करेगा ओर 
लोगोको ठान भौर शोय वचित रखेगा । मेधके ' मधा-क्षंगमः 
हिसा ' एन तीन अर्थक्री व्यवस्थाको न समदनेक कारण एन 
लोगेन भ्रमसे विपरीत अधं किये है, पे सव त्याज्य हे । ' न~यक्त 
का अर्थं अतिधि-पजा, जो मनने फा हे, उसकी ओर भी यदि 
श्न स्याल चटे जाता, तो भी ये सव विद्वान टीक मगेपर 
आ सकते थः परंतु दुव हे फि मनुको सृज्नाकौ ओर किंसीका 
ध्यान पलादि नदी । अय नरपेधका अथं विद्ोप स्पष्ट दोनेके 
दिवे नस्मधक्ता तात्प नीच देताष्टु- ` 


"नरमधः का ताप्यं 
" मन्‌प्यत्वक्षा विकास" हे । 


ग्रस्ाचक वैदिक श््दोका विचचार करनेस नरमेध अथवा पुरुष 
मेधका मस्य उद्दा ' मनप्यवक। विकाक्त! है, यदी वात निधित 
होती ह| प्रान, बद, तेज, वीर्य, पौरुष आदि गुर्णोक्ी वृद्धि प्रत्येक 
मनप्यमे करना ओर प्रत्येक मनुप्यके सव शक्तियोका विकास 
करना, नरमेधका व्यक्तिविपयक कर्तव्य है । तथा रा ओर 
समाजे उक्त गुरणोतति युक्त गुणी पुरुपोकी संख्या वदाकर षान, 
ग्र, तेज, वीयं, पौरप ओर उत्साहमय ओजस्विता उतपन्न करना 
नरमेधका जनताके विषयक फरतव्य है । समाजमे संघकी शक्ति 
य॒द्राकर क्ष राको एक जीवनसे युक्त फर्ना ही पुरेषमधसे 
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साध्य है । (१) सत्कार, (२) पेक्य, (३) मित्रता, (४) परोपकार, 
(५) सुविचार, (६) अर्िसा, (७) शानप्रचार, (८) नीतिधमै, 
(९) उत्साह, ( ० ) उपभोग, ( ११ ) देवत्वका विस्तार, 
( १२ ) उन्नति, (१३) विकास, (१४) शति ओर (१५) रक्षण। 
े पह भाव मुख्यतया यश्क परघह नमसे कट हो रदे ह। 
यक्षवाचक प्रत्येक शष्के जो अनेक अथं हं, उनको देखनेसे 
ओर भी अनेक गूढ आशय भकट हो सकते हं । परंतु उक्तः 
भावहि यक्षका आतमा है । इमे 'अ-ध्वर' श्रब्दसे ' अ-दिसा' 
का आशय व्यक्त होनेकं कारण यक्षम हिंसाका अथं आ नही 
सकता । मनुष्य अथवा पशुका वध करना ओर उसकं मासक 
आति देना, तथा शस प्रकारके समांस यश्शको कटपना करना, 
वेदमंओके उपदेशसे सर्वथा विरुद्ध है । नरमेधका वणेन यजु० 
अॐ० ३०। ३९ मे है । इन दोनो अध्यायोमे एकभी पेसा मंच नही, 
किं जिससे नरास हयनको शंकाभी किंसीके मनेमं उत्पन्न 
हो सफे । स 4 
मृर्‌भध्‌क विषम 
युरोपीयन रोगोक्ी संमति । 

म० राव री० पच्‌, ग्रिफिथ्‌ महोदय कहते हैः 

( यलुर्ेद भाषांतर अ. ३० पु. २५५) ' यजु. ३०। ३९ अध्याय 
पुरुषमेध अथवा मनुष्यके वङिदान का वर्णन करते है । यद्‌ 
भथा परायः सव प्राचीने देशम चूत पुराणे समय से चली 
आई दै । यह यश बराह्मण अथवा क्षत्रियकोि करमेका अधिकार 
हे । इसके करनेसे वह फल प्राप्त दोते है, फि जो अभ्वमेधसे 
नहीं मिल सकते । इस पुरुपमेधको यञभक्िया अभ्वमेधके 
समानि है। अश्वक स्थानपर, मनुष्य, सवसे श्रेष्ट वलि, केवल 
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चिद्रमात्रसे अथवा बास्तविक रीतीसे अपंण किया जाता है, 
सथा मनुष्यकं साथ अनेक जाति, आकार, रंग, स्वभाव; धंदे 
आदे अनेक स्प्रोपुरुप युपके साध बाधे जते है, जहां अश्व 
मेध में जंगली ओर प्रामीण प्श्य धधे जति है, लैसा कि 
अ. २ मेँ ल्खिाहै। ये नाममात्र वलि य्समाधिके 
वश्वात, क्रिस प्रकारका ध्रातपात न॑ कराके, खुरे किये जते, 
ह, ओौर शुषलयजुदके आधारसे यदहं यात स्पष्ट है फि 
गह सव श्रिया केवल टश्षणमात्र हे । विण्व-पुरुप, चैतन्य, अथवा 
पुर्पके आत्म--वलिदानके रूपक अरुंकारका यद एक नमूना 

म० स्नेद अ० रागोधिन महोदय को संमतिः- 

( रा्रीकी कथापं-वैदिफ डया पण ४०७-४१३ ) परसे- 

"अप्वमेधमे प्रथमतः ध्रोडे के पीरठेते मनुप्य ओर पिले 
अकरा धरलिदानके लिये छे जते धे । प्राचीन आर्योकी पूजा- 
विधिम नरवक्िका पक भाग धा $समे कों संदेह नी... 
हिदस्थानके आयं खुलखुटा स्पष्ट वात करट देनेमे, सव अन्य 
आर्य्षी अपेक्षा, आमे कदम वदाये हु थे । उन्होने स्प्टतासे 
मनप्यको पिल श्रषएठ पशु फटा धा। यकष दो प्रकारका धा, 
पक रकयुकत ओर दूखया रकतयदित । रुक्त खूनी यक् फे लिये 
मन्य, ध्रोडा, हरण, वका ओर मेढा ये पांच पशु योग्य माने 
गये ह । असली यमे पांचहि पद्ुओका विदान श्ट है। 
कट हुआ हुआ शरुतिशास्, यजुवदः धौत ओर शतपथ 
राह्मण आदि सव पुस्त दस बिषय मे सव पिधि वता रदे ह। 
शहरके कौटेकी दविवासैके लिये जो नार जातीं थी, उनके 
टिथे भासा ब्रनानेके कारण पानीमे उक पांच पशुओंके शरीर 
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रखे जति थे, जिनके स्कसे यैकी ददता अधिक होती दै 
पसा उनका ख्यक धा। मनुष्य यका य प्क अवक्तर था) 
दूसरा नरमेधका अवसर अश्वमेध समय दाता था । सस 
तीसरा अवसर खह्टंखछे मनप्यवलिदानका पु सपप्रधम हाता 
था] यह यक्त सवरस धेट था ओर श्षभरिय ओर वराणि, 
हजार गौर ओर सौ घोडौके बदरे सोद कर दसम बलिदान 
किये जाते थे। दमे ९६६ से १८४ तक विविध जातियोकं 
मनप्यौका विदान होता था। एस प्रकारके परे परे कखादपनक्र 
विधि शतपथ ब्राह्मणमे दी हे। परन्त्‌ घां उक्त विधि पकदम 
व॑द्‌ होती है ओर एक आवाज सनां देता हैः "जव वर्ह 
अग्ति उक्त परदाओंके चारा ओर धमाया जाता है ओर अव 
उनके वधकी सव तैयारी होती हे तव एक आवाज सुनाई देत 
हे-- ' हे मनुष्य १ पूणं नकर, यदितु यह क्म पूणं करेगा. तो 
एक मनुष्य दृसरे मनुष्यको खायेग। ' यह वात सम्म आनेके 
णिये एक प्रथा ध्यानम धरनी चादि, बह यह है कि अपित 
वलिओका मास कऋत्विजामे गाया जाता था। इस भयानकं 
प्रथाका उच्छेद करनेकी अत्यंत आवद्यकता उत्पन्न होनी अत्यंत 
स्वाभाविक चात थी । करिसीकिसी समय सवर्णं के सिर प्रतिनिधि 
रपम रख जतथ। प्रत्‌ निम्सदेह अश्वमेधक सश्र मन॒प्यका 
वलि देनेका विधि वहत देरतक आचरणमे था। दस वदि 
दाने लिये क्रपिङ्कलमं उत्यन्न हुआ हुआ बुद्ध, अशक्त, मरियल - 

ोगी~ जिसको कि देवोके पास जाना, इस दुःलसे च्ररकारा 
होने के फारण सुखकारक था-खरीदा जाता था । पर॑त्‌ इख प्रकार 
के रक्त पातके विधिकी निराद्रता रिदी आरयोफे मनम आरद 
इद ओर उसी शतपथ ब्रहमणमें रकरदित अपंणका प्रभाव निम्न 
कथामागसे वणेन किया ह~ ,.. " 
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२०...... परेतु किसी यातके निपेधसेहि उस -यातकी पक 
कालम स्थिति सिद्ध होती हे। इसलिये हम आर्य पर्वजोसे उस 
ध्येको मिरा नटीं सक्ते आर जो धव्या सव जातियौपर 
लगाही हआ हं, कि किसी न किंस समय, मनुष्यका वलिदान 
करने को भयानकं प्रथा उनमें आवद्य धी। 


महादाय प. यी. कीथ महोदय की समतिः- 
( तै. संहिता. पु. १३१ ~ १४० ) 


' दसम कोई संगरेद नरी कफि यह सव विधि याश्षिकोंकी कल्पित 
यना है, रस्ये फि, यप्च परिपाठीमे मनप्यके लिये कीर स्थान 
नही शराः टस न्यनताको पर्ति श्स कल्पित विधिने की है । यज- 
चद्रके मखमंप्र केवट आंकारिक ममुप्यवध वता.रहै्ैः जो सव 
मनुष्य धोडे उच्रिन विधिके पश्चात्‌ खुले क्षिये जति है ओर 
मन॒ध्यतर पश्चअ।काहि वचिदरान किया जाता हं | ,........ अव 
मनुष्यका रक्त यप्रविधिमे छरिडका जाता था दस बातका इनकार 
नष्ट फिया जा सकता । ,..,.....*. ्स वातका इनकार करना 
अदटाफ्य है, प्रयौकि मकानोकी तयमे मकानका संरक्षण करनेके 
लिये मन्‌ष्यका वध करिया जाता था। यह परिपाटी दुनियभिर 
चल रही शी, जिसकी नकर दिदुस्थानमें भी वारेवार हो रही 
धी परत नरमेधका वास्तविक अथं देखनेसे पता ङगेगा किं यदं 
नरमेध नदीं । यञयेदमे इस प्रथाके समान कोर विधि नहीं 
ह|", 

इसी प्रकार सव परोपीयनौकी संमति दे इनके मतका साराक्ष 
निम्न प्रकार हो सकेता रः 

( १ ) प्राचीन कालके सव रोगो मनुष्यके बलिदानकी प्रथा 


थी। 
१० 


४६ वेदिक यश्षसस्था 1 


(२ ) घोडा, वेल, षकराः मेदा आदि परुओके बलिदार्नकीभी 
प्रथा थी। 

(३ ) यजु. ० ३०। ३१ इन दो अध्यायोमे पुल्पमेधका 
वर्णन हे । यद्यपि इन अध्यायोमे साक्षात्‌ मनुप्यवधके लिये की 
आधार नही, तथापि ेदके पर्वकालीन मनुष्यके वलिदानकी प्रथा 
का सचक यह यज्ग प्रतीत होता है । 

(४) यज्‌. अ० ३०।३१ इन दो अध्याये अनेक जातिर्या 
के मनष्योका उलेख सनित करता हे, किं वेदकं पु्कालम 
खररास्त मनष्यका बलिदान आयोमं प्रचकित था । 

(५ ) रूपक अलंकारसे ये दोना अध्याय परमात्माका वणेन 
करते है पेखा भी माना जा सकता है । 

( ६ ) आर्यौकी पूजाविधिमे अन्य पशुओके वछिदानके साथ 
सन्यते बलिदानका भी प्क भाग अत्यंत प्राचीने कारम था। 

(७) यद्यपि मंनौमे मनुप्यवधके लिये कोई आधार नही, 
तथा ब्राह्मणे भी निमौस यक्षक पकार दिखादं देती हे, तथापि 
प्क कारमं मनष्यका बलिदान तथा अन्य पक्ठाओंका बलिदान 
करलेका प्रचार आयोमे था; यह बात सिद्धहि हे । क्योकि 
निषेधसेहि श्सफा अनुमान हो सकता ह्‌ । 

( ८) यकषमे इतर पशुओंका हवन है, मनप्यौका नीं! इस 
लिये याश्चिक कोगोने वधरदहित नाममात्र मनष्ययक्षकी प्रथा शर 
की होगी । 


, (९) कदाचित्‌ मनुष्यके बछिदानकी प्रथा अनार्यो होगी 
इक्षमे वधका निषेध करनेके लिये आर्योनि यह वधरहित नाममाः 
आङंकारिक मनुष्ययक्ष खडा किया होगा । 

( १० ) श्चतपथ आदि ्ह्मणग्र॑थोमं नरयक्षकी विधि दीह 
ओर आगे जाकर यज्ञविधिकी पूणता न लिखते हुपि मन्यं 


\/ 


बलिदानक्षा जोरसे निषेध किया है। 

साराशरूपसे ये दस सूत्र हेः कि जो युरोपीयन छोगोकी 
संमति प्रकाशित कर सकते हं । शरोपीयन पंडितौकी संमति 
किसी एक वातमे अत्यंत निश्चित हुई है, पेखा नहीं दिखा देता । 

धिदिक वाङ्मय पढमेसे उनके मनम जो रकां आतीं है, उनको 

प्रे िख मारते है ¡ उनकी अबतक निधित कोई संमति 
नहीं । अपरः लिखी रं उनकी संमतियां रेतके कीरठेके समान 
अस्थिरर। 

( १ ) हमे वेदे पिरे क्या प्रथा थी इसका विचार कतव्य 
नही, ( २ ) अवैदिक अनाये दस्यु रोगों क्या आचार थे इसका 
भो विचार कगनेकी हम आव॑द्यकता नदी, (२ ) सव दुनिया. 
मरके पाचने कलक्े अक्नानी पएरवेज श्या करते थे, इसका विचार 
हम इस समय करना नहीं है, ( ४ ) षेदके अतिरिक्त अन्य प्रथो 
म क्या लिखा है, इका मी हमे विचचार करना नर्ही है, परन्तु(५) 

(कि (नि 
हमको इस शाता अवश्य षिचिार करना है फ 
४ ® “ [न 
~ वेदं" यं क्याकहरह ह। 

यरोपियन पौडतौकी संमति्याके मदाक्चागरका मंथन करनेके 
पश्चात्‌ हमारे पास कोह येसा पक भी वेदं नहीं आया, कि 
जिस म भनप्यके चलिदानका रण्ठता्े उह्ेख किया ही । अथवा 
तर पास-हवनका स्पषटतापर्दक संवंध वताया हो । सते धुरोपियन 
पंडित दस यातमे सहगरत ह कि; “ यजु० अ०३० ओर ३१ मे मनुष्य 
के वलिदानका उ्ेवतक नहीं है, तथा नरां सका हवन करलेका 
उल्ल करनेवाला एक मी ' मेर तमाम वेदोमे नह हे । " बस 1 


हम तो यदी बताना हे कि, येदके मंतरौमं नर-मां्-दवनका उ्धेख 
छ 


१४८ वदिक यन्नसंस्था 1 
। 
नी है । वाकी दुनियाकी जो अवस्था होगी, सो हागा, हम 
उसका विचार फरनेके लिये इस समय फरसत नष्टा हे आर न 
उगवद्यकतं। है । 
जब सवर यरोपियन पंडित एक मतसे माने रै, कि मनुष्यकं 
वछिद्‌ानकरा उद्ेख मंज्मय वेदमे नदीं है, तव वे क्षेसे कह सकते, 
ह, किं आयौ मनष्यके वङिदानकी प्रथा अवद्य थी ! व 
भतरौने जितना धमं फा हे, उतना ही आर्योका वेदिक धमं है। 
ओर जिख कारण वेद॑ मनुष्यवलिका उपदेश नदी करते ह, 
ठस कारणसे यह घात सिद्ध हे कि ' शद्ध वेदिक धमम मनुष्यके 
बकिदानका बिधि नहीं हे | जवतक कोर पंडित वेदक म॑त्रोको 
पेक्ष फरफे यह वात नही सिद्ध करता, फि मनष्यका यलिदनि 
वेदके मं्॑रौमे हे, तवतक अन्य प्रंथौके प्रमाणसे सिद्ध होनेवारा 
नर-~वक्ति अन्य प्रन्थौका मत होगा, वह मत सेदपर नहीं रुगायः 
ज! सकता! मे यहां पाडकोसे स्पणएटतापवेक यरुक्ते साथ करता ईं 
कि नर~पांख ~ दवनकी प्रथा न केवर यज्ञ० अ० २३० ओर ३१ 
मे नही है, परत बेदेके चारो संहिताओंमे फेला प्क भी मंत्र 
नहीं है, कि जिससे नर--मांस-हवनका ध्वनि त्क निकर सकता 
शो । 
के, क १५१ 9 च, 
क्या वेदम हिसा मर ६! 
जो लोक वेदमे हिसा है ओर नरमेष, अजमेध, गोमेध आरि 
हिसामथ कमै ह; उनको निन मंज अवश्य देखते चारिपएः- , 
अश्वं ..,,..... मा हिसीः... ॥ ४१ ॥ 
गां मा हिसीरदिति विराजम्‌ ॥ ४२.॥ 
अवि... ,..ू“मा हिसीः... ,,, || ४३ ॥ 
इमं मा िसीद्रिपादं पुम्‌ ॥ ४७ ) 


ब 


नरमेध | १४९ 


पमं मा हिसीरेकशफं पशुं कनिक्रद वाजिनम्‌ ॥ ४८॥ 
धृत दु हानामदिति जनाय मा हिसीः ॥ ४९॥ 

्ममृणागु .-.मा हिसीः ... ॥ ५० ॥ यन्‌. अ. १३ 
आपं गआयस्व । स्वधिते मेनं हिसीः ॥ १॥ यज. अ. ४ 
मा दसिष्ट पितरः फेनचि्ना ॥ यजु. ९९।६२॥ 

मा हिसीः पुरुषम्‌... ॥ ३ ॥ य्‌.१६।३॥ 

मा हिसास्तन्वा प्रजाः ॥ यज. १२।३२॥ 


श्राडका हसा न फर । ( अ - दिति ) हनन करने अयोग्य 
गाय ह, इस लिये गाय्री हिसा न कर । भेडकी ईदिसा न क्र । 
दा पाचवान्टे मनुष्य आदि प्राणि्योकी हिसा न कर। घोडेकी हिसा 
न कैर । चकि लोगोको गाय दृध ओरधीदैतीषहैःष्स सिये 
उनको दिला न कर । यक्रेकी दसा ने कर क्योकि वह उने 
दताह। र आंपधीं | रक्षणकर, हे श्स्छर्दिसा न कर । हे 
रक्षको, किक्षी की हिसा न कोजिप । परुष अर्थात मनष्यकीौ 
हसा न फर । प्रजाआंका हिसा म कर ॥ ' एस प्रकार हिसा का 
निषध हे । अर देखिषः- | 
मा हिसिपुवहनुमुदमानम्‌ ॥ अथर्व १४।२।९ 
मरा हिसिष्ं कमे स्थुणे देवते पथि ॥ अथे ?४।१।६३ 
' ओदनेचाठे वैल आदिक ( अधिक जोरसे ) ओढनेके लिये 
दिला न कर । देवौके विस्तत मार्ममं ( हू-मायं; कुपयं ) पृथ्वी 
` ऊपरके मनघ्य आदि मय अर्थ्‌ मत्यं प्राणीकी हिसा न कीजिये।' 
ओर देखीणः+- 
व्रोहिमत्तं यरवमत्तमथो मापमथो तिम्‌ ॥ 
णप वां भागो निहितो स्लधेयाय दन्तो 
मा हिसिष्टं पितरं मातर च ॥ अथ. ६।१४०।२॥ 


चावलोका मोन कौलिप, जौ खाप, उडद अथवा तिल 
मक्षण कील्तिए । रमणीयताक्ते लिये आप सब रोगोका यष्टी भाग 
हे । आपके दात रश्चकोकी तथा भान्यकर्ता्ओंकी हिसा न कर । ! 
वेदका यह आय है । शस प्रकार मन्‌प्य, धोडा, गाय, वेल, मेद 
ओर वकरा आदि पाकी हिसा करनेका निपेध वेद्‌ कर रहा 
है फिर यक्षम उक्त पदाओौका वध किंस प्रकार किया जा सकत 


॥ 


ह । वधकर्ताओंको दर करनेकी आक्षावेद्‌ करताहेः~ , ८ 


आरे गो-हा नु-हा वधो वो अस्तु ... ॥ ऋ ७ । ५६ । £ 
आरे ते गोष्नमृत पृरूषघ्नम्‌ ...** ॥ ० १। ; १ । १० 


गायका बध तथा मनध्यका वध करमेवालेको दुर करो | 
इस प्रकारकी वेदकी आक्षा हे । तान्पग ब्रेद अदिखामय कमौका 
उपदेश्च कर रहा है 1 यह वात " अ-ध्वर ' श्व्दसे भी स्वयं सिद्ध 
है, क्याकि इस शाब्दका अथं ! अ-हिसा ' एेसादि र, ओर 
अ-ष्वर्‌-य्‌  ( अ-ध्वयं ) का अधे अर्दिसापय कर्माका प्रयोग 
करनेवाला है । इन वाताका विचार करनेसे वेदका अदिसाका 
भाव ज्ञात हो सकता हे । 
यहां इतना कहना आवद्यक है कि, जेन ओर बौद्ौके समान 
वंदको आहसा सावेभ्िक नही दे । खाप, विच्छ, चाध आदि करर 
प्राणियोकः तथा शजमत कर मनष्याका वध करनेके लिये वेदक 
आन्ना हें । जहां मनष्यसमाज होगा वहां यद्धादिमे मनेप्यवध होना 
ही हे 1 धमयुद्धमे मरनेसे उच्च गति होती है, ओर पसे स्थानौ पर 
मनुष्याका वध करनाहि चाहिप । इ प्रफार उपदेश्चौक। भाव है ¦ 
इन सव प्रमाणोको यहां उद्धत करके इख भमिकाको अधिक छवा 
वढाना मे आवश्यक नहीं समद्चता । क्योकि दसं विषयकी अन्य 


वाते अश्वमेध, अजमेध आदि प्रकरणोमें अपने अपने प्रतिपादनके 
साथ अनेवाखीं है । 


पुरष मध। .१५१ 


` पुरुषमेध फे मिषियमं पहाभाग्तकी ` 
सश्ची। 


शस प्रकार मतभर्ोकी समाटोचना करमेके पश्चात्‌ अव थोडा 
पतिष्ठासिक निरीक्षण करम! चाहिए । जरासंध नामक एक अनाय 
रातां पांडव समय बडा शर आर प्रतापी था, जिसने अनेक 
गजार्भाक। पगभेय करकं उनको कारागृहमे शसलिये ला कर 
रा शा, फि उन स्फ वी अपनी देवताकी तृक्तिके लिये देकर 
नग पिया जाय । शस जगसंधफी द्च्छाका निषेध करनेके 
न्धि शदरष्ण, भीम आर अजन उसके पास गये धे । यदि श्नं 
आयं जाओंफा फटना वह मानता ओर. सुखद करता तो वह्‌ 
यच जाना, पर्त अवमतका स्वीकार त करनेक कारण तथाः 
पते अनावमतपरे शर रटनेफ कारण भामन उस जगसधकां 
दृद्व माग टा, ओर सैकडा राज्ाभोका होनेवाल८ 
यदि द्रान मंद फिया। दृखीणः- 


नरया चापहना यजन्‌ क्षिया ठाकधिधरुताः 
नद्रागः फगमत्पाद्य मन्यस फिमनागसम्‌ ॥ ८ ॥ 
गता सप्र कथं साधन्‌ हिष्याच्रपतिसत्तम ॥ 

यदापः संनिग्य तं स्द्रायापजिदीप्रमि ॥ ९ ॥ 
अस्मास्तद्रेनोपागच्चत्टतं याहद्रथ त्वया ॥ 

वयं हि दाका धर्मस्य रक्षणे धर्मचारिणः ॥ {० ॥ 
मनष्याणां समा्टभो त च दृष्टः कुतश्चन ॥ 

स क्रथं मनिधेदेयं गण्मिच्छसि श्करम्‌ ॥ ६१॥ 

महाभारत सभा. २६ 


.१५९ वैदिक यक्स्स्था । 


भ्रीङृष्ण जससं घसे कदत हैः - हे राना । तमने परसिद्ध 
क्षत्रियौको पकडकर रखा हे । तैय मयानक पाप होता इञा भा 
तम॒ अपने आपको कैसे निष्पाप समते दो १ हे राजाधिराज ! 
उत्तम राज्ञाओकी किस प्रकार एक राजा हिला कर तुम इतने 
राजञाओको षंदिखनिमे रखकर श्द्रदेषताके लिये उनका विदान 
करना जाहते रौ यदि तुमने वह वलिदानका कमे क्रिया, तो हम 
सवको वह पाप रगे; श्यो किं हम स्वयं धामक रोगाका 
रक्षण करनेमे समथ है । मनुप्योका वलिदान किसी भी स्थानम 
हमने नदी देखा । तो त किंस प्रकार मनध्याके मांसक्रा हवन 
करके, शांकरका यजन करनकी इच्छा करता हं ? ' 


ससे पता लग सकता हे किं, आयं राजालोग नरथलिदानक्रा 
अत्याचार अपने राज्यमे तथा अपने पासके राज्यामे करन नदी 
देते थे । ओर इस प्रकारके कर्म, जव अनाय राज्ालोग अपनी 
शक्तिकी धमंड करकं, करने कगते धे, तव॒ युद्धतक्र 
नौबत पहचती थी । जैसा कि जरासंधफे साथ भीमका 
मायुद्ध हुजा ओर जरासंध मारा जनेके पश्चात सव कारागह 

रखे हुए राज्ञाओंको खला किया गया ¡ आर्यत्व ओर 
अनायत्व गुणकर्मसे था न किं केवर जनसे। इसी कारण 
आयौका अनार्योते शरीरसंवंध होनेपरभी उनका अनारयत्व 
वेसाहि समन्ना जाता था। इसी कारण जरासंध, रावण आदिक 
को राक्षस माना गया था ओर क र्धसौकी रुडकियौशी 
शादियां आयं राजाके साथ भी गयीं थीं । अस्त । इस प्रकार 
नरषछिदानका शरीकृष्णमहाराजने निपेध किया धा। इसप्रकार 
नेरषिदान करना अनायौका कायं था ओर आयं राजलोग 
उसका निषेध किया करते थे। इसी ृषटिसेब्राहमणव्रथो कष एटि 


नरम धृ] 4 ९1 


दग्वने चाहिंप । ऊपर दिये हुए महामारतकं छोकौमे ' मनष्याणां 
समाटभान च शष्टःपतश्चन। (नरमलिदान फां भी देखा नरी) 
यष घाफ्य यटा विचार करने योग्य हं । आयं राजाओंका किथ। 
भा मरमाक्त-यध हमन आजतक सना नहा, यह भावभ्री 
शष्णजीका ए। जा बात सनीभी नही वह देखनी कहां १ इस 
कारन सूना आरन दुला हुमा भयानक फम जरक्तिध कर 
ग्रा टै, हमारे जैसे शक्तिधाी आयं राजाओंकी चियमानतामे 
उनः धरार क्म नहीं हना चाहिय । यद्वि जरासंध सामापचारसे 
नी सनेगा, तो उसके साथर गृद्ध कग उनको मनवाना हमारा 
प्राये होगा । उक्त कथमि यह भाव मस्य हे। उक्त कथात पहा 
भोग्यं क्र शते ग्टोक हं कि जिनका अदय ` अक्तवर्णं नरि 
का दान करनेमे हे पैसा रीकाकार करते है, पर्तु भनुर्योका 
आद्टेमन मने षहा भी देखा नी" पेता जो उपर घाफ्य दियाहै, 
उस वाकयके साथ सप्रकारक आदाय विरुद्ध एानेसे ग्राह्य नहीं 
माना जा सफना। 
' नरयन ` वाचक शच वेदम नहीं ६। 

पूरय मेध, नर मध, मनप्य-यक्त, नरयत्त, न-यप, ये अथवा शस 
भावाद दष् चागो वेदाम किसी स्थानपर नीं हं । अर्थात्‌ 
नरे शाष्द षीटेते धडे गय ह] यथपि दन श्द्रमे प्रारभे कोर 
रमा भाव नहीं होमा, तथापिये नाम षेदमश्रंके समकारीन 
मद्यं है ओर निःसह अधुनिक द| यं नाम जिस किसी समय 
प्रारभ हण हगि, भ्रारभम श्नका अशं वेदकं आश्य फे अनुकरूटि 
हना अभिक संमधनीय है | क्यौकि वेदके सव अध्यायका तात्पर्य 
वरतानेके न्थििये नाम श्रारभमे शरू दप हे। परोरेसे स्वेच्छा- 
चारी खोगोने मनमाने आचार प्रचलित किये ओर उन भिन्न 


1 


३५५४ दिक ग्ररसस्था । 


आचासौके कारण उने शब्दौका अथं मी मित्र भिन्न होगया 1 
इसलिये हमे भी एन शन्दौके मछृहि अं देखने चाहिप। 
न शान्दौके जो म अर्थं होते थे उनका संग्रह पचेस्थर्मे किया 
ह वहांहि पाठक उन अथौको देख ओर उनके आश्षयको सोचें । 


नसेधका पिय कं कहं है! 


वाजसनेय यज्ञ. अ. ३० ओर ३९ मे मख्यतः यह विषय रै । 
तैत्तिरीय संहितामे यह विपय नीं है, परंतु तत्तिरीय व्राह्मण 
३।४।१।१ मं वाजसनेय संहितासेहि यिया हं। क्रवेद्‌ 
मंडल. १। २७-३० त क़ ९७ मत्र ह उनका संवंध नरमेधसे वताय! 
जाता हे, जिनका विचार स्वतंअतापुवैक करना चाहिये । ओर साथ 
साथ पेतरेय ब्राह्मणकी शुनः शेपकी कथका भौ विचार करना 
चाये वह आगे क्रिया अयगा । क्षतपथ त्राह्मणके विवेचनका 
तात्पयं पृच स्थरमें विस्तारपवक वतायादी गया रै । इसके अति 
रिक्त पराणोमे नरमेधकी कथापं नहीं ह; केव दानःरोपकीहि हे । 
अनार्यं जरासंधकी कथा महाभारतम आई हे । उसका वर्णन 
पिले हो चुका हे । वस इतनेही स्थानौपर नरमेधका उख 
आया है । अव हमे प्रथमतः यजु. अ, ३० का भात् देखना है । 


युवंह अ° ३० का आशय । 


हे सबके उत्पन्नकतां ईश्वर } मन्यम सत्कमकी प्रेरणा करो 
ओर सत्क्मके पारनकर्ताको उप्रतिकी प्राप्निके ल्य प्रेरित 
करो । क्षानसे पवित्र बना हुआ उत्तम दिव्य उपदेशक हम सब 
के क्ञानको पवित्र बनावे। ओर उत्तम वक्ता हम सवका भाषण 
मीठा बनावे ॥ उस उत्पादक ईभ्वरके श्रेष्ठ तेजका हम सव ध्या 


, एरपमेध । १५५ 


(न्‌ ` । 

करते हं, ताकि वह हम सवके बुद्धियोंको उक्षतिकी ओर भरित 
कर । हे उत्यादृक ईश्वर ! सथ दष्ट वको दर कर ओर 
सय अच्छे भार्वोको हम सवके पास कर । विलक्षण सिद्धिके 
चसु नामक धनका सव लोगोम योभ्य विभाग करनेवाठेकी, 
सवक उत्साहमय प्रेरणा देनेवाठेकी तथा सव मनुप्योको सुशि- 
क्षित करनेवाेकी हम सव प्रशंसा करते है॥ क्षानके लिये विद्रानं 
को प्राप्त करता है, शोयंके लिये क्षनियके पास पचता है, सव 
मनृष्योके लिये वैद्यको नियुक्त करता है ओर परिश्रमके कर्मके 
लिये शद्रको रखता है॥ ३० ॥ * 


इसीध्रकार कमविभाग आगेके म॑मे बताया है । उसको पाठक 
स्प्ीकरणम भटधीप्रकार देख सकते है । उक्षकी द्विरुक्ति यहां 
कर्ने आवद्यकता नहीं । यज्‌, अ० २० के परहिके पाच मंचका 
भाव उपर द्विया है, उसको देखनेसे किसीधकार भी नरके घटि- 
दानको चिचार उनमें कदी मी प्रतीत नहीं होता । ‹ मनुष्यत्वका 
विकास › करनेके टिये जिन जिन वातोंकी आवेद्यकता है उन 
उन वार्नौका उद्टेख उनमें है । तथा अवशिष्ट अध्यायमे विशिष्ट 
गुणोका विकास करनेके साधनोका वणेन किया हे । इस्रिथे 
दूस अध्यायको नर-वलि-दानका सृुचक मानना, समश्चना अथवा 
ताना, तथा इस अध्यायसे नर-वलि.दानकी प्रथा आर्योमे अथवा 
दिक धर्मम थी देखा अनुमान करना, सरवेथा प्रातिका चिन्ह है । 
( ?) सवको सत्कर्मकी प्रेरणा करना ( २ ) सबकी ्ानसे शुद्धि 
करना, ( ३ ) एक ईश्वरकी सामुदायिक उपासना करना, ( ४ ) 
सद्धावौको पास करना ओर दुषटमारषोको दुर हराना, ( ५.) शानः 
चल, धन, पुदराुता ह्न चार वसुजओका सव लोगोमे योग्य विभाग 
करना, ( ६) कमविभाग, कर्मैका उत्साह ओर सुदक्षा इनके 


१०६ ॥ 3 (4 ्ञमध्था | 


हवया सका भरा करना; यह भाव स अष्यायके पिरे चार 
मंबोका दै । तथा म॑० ५ से अध्यायसमासितक वसुबिमागका प्रक 
रणहि चला हुआ है । उसका प्रकरणशः वणन यदा करने की आव 
क्यकता महीं है । उससे पता खग जायगा कि नरमेधका वेदिक 
आशय कितना अच्छा धा ओर उसको क्कांडी रोगन 
काति गिराया । 


एप शब्दा अथं | 


अध्याय ३० मे पुरुप हच्द्‌ नही है । अ० ३१ मे पुरुप दद्द 
आया है ! वहांदि उसका विस्तन अर्थं पारक देख सद्ग, यह 
इतनाही बताना है कि इस पुरपमेधमे ‹ परुष › शब्दसे मुख्यतया 
परमेश्वर, परमात्मा, अथवा परब्रह्म ' लिया जाता हे । ओर गही 
चात युशोपीयन लोगोको खरकती है| पुरुपेधसे नर.चटि-दानकी 
कस्या करनेमे जो ददी भारो सकावट टँ वह्‌ यही 1 आगामी 
अध्याय ३९१ मे जो वरणेन है उससे स्वयं सिद्ध होता दै कि, 
परपमेवसे पुरुप अर्थात्‌ पक दईभवरक मानसपूजा करना है ओर 
उस पुरूमेधको करनेवाले देव है न की साधारण मनुष्य । यह्‌ 
देखनेके पृश्चत्हि करई युरोपीयन कते है कि, सव पुरुपमेध 
प्रकरण आलकारिक है ओर इसका संव॑ध साक्षात प्रमेश्वरफे 
सायदि है ओर नरषणिदानके साथ नह है । 


, अध्यायं ३२ मे ' सघै-मेध ' का बणेन आता है । श्ल अष्यायका 
स्वत पस्तकं स्वध्यायमइयद्वारा पकाशित दो चुका है। इस सव॑. 


१०५ 


मेधका वातपयं सवमे जो मेध अर्थात्‌ पिव, अर्थात्‌ सर्वपृज्य. 
परमेश्वर है, उसकी मानसपूजा करना है। ! पेभ्वर उपासना ' 
रस अ० ३२ म कटी है । उसको तैयारीके रिये ' मत्या 


धिकास ' करना इन दो अध्यायोका उदेश्य है।/* ~ 


मेरमध ॥ १५७ 


परमश्वरका पुरूपमेष । 
परमभ्वरकं पुरुपमेधका यने शतपथे निम्न प्रकार है- 
पुरुपा ह नारायणोऽ्ामयत । अतिष्टेयं सर्वाणि 
भृतान्यहमेवेदं यं स्यामिति, स पतं परुपमेधं 
पंचरात्रं फतमपद्यत्‌, तमाहरत्‌, तेनायजत, 
तनेष्रचा<त्यतिषटत्‌ सर्वाणि भतानीदं स्वम 
भवदतितिषएति सर्वाणि भतानी सव भवति 
य पएवं विद्धान्‌ पुरुपमेधेन थते, यो वेतदेवं 
चेद्र॥ १॥ शत. त्रा, १३।५।१1१ 
नारायण पुरुप ( परमात्मा) ने इच्छा की । कि में सथ भृतोसे 
भ्रष्ट रन ओर यह सव मेहि वन जाऊ, उस ( परमात्मा )ने यह 
पचराच यप देखा, उसको खाया, उसका अनन किया, उसकं 
अनष्ठानसे ह ( परमात्मा ) सव भरतो श्रेष्ठ धरना ओर यह स्तव 
वहो धन गया; जो पेखा जानना है ओर जा विदधान पुरुपमेधका 
अनष्ठान करत। ट, च# यह सव वनता हे ओर वदी सय मृतौसे 
श्रष्र चनतादह्‌।' 
परमातमाके सर्वमेधका यह आरुंकारिक वतत शतपथमे आया 
है । ओर सय विद्वान मनुष्यौको परमेभ्वरके अनुरूप पुत्पमेध 
करना चाहिए पेसामी उक्त विधानम कषा ह । परंतु यदि प्रत्येक 
बिद्वानक्षो पुरुषमेध करना हो, ओर प्रत्येक पुरुपमेधमे १८४ मनुष्य 
मरे जाने हो, तो संभवि नदीं कि परत्येककं लिये पुरुषमेध 
क्ररनेका अचखर प्राप्त हो सक्षे। यह यक सवं ठोकको करना 
उचित दै, सी पक ब्रातसे सिद्ध है, कि यह य्न दिसामय कम 
नहीं है । अस्त अय परमेभ्वरके पुरूपमेधका तात्ययं॑देखिद । 
ॐ० १२ के पदिने ५ पंचहि यहां केखंगे- 


॥1 


१५८ वैदिक यक्सस्था । 


कष न 
एरप्रातमाका परुषम्‌ । | मनुष्यकं पुरुषमध | 
` (१) ( कविता ) - परमेः| ( १) मनुप्य सबकी अच्छी 
श्वर सवका उत्पादक, प्रेरक, | उत्साहमरय प्रेरणा कर, तथा 
श्रौ पोषक किंवा रे्वयैवधंक | उनका पोषण करके उनको 
है। फे्वर्यके मार्गते चावे । 
ठ & ध, ^ 
(२) (प्रसुव थक) - सत्कः| (२) सत्कमकी परेरणा करो । 
मी प्रेरणा करो । यक्ष सत्कार, | यज्ञ -- सत्कार, संगति. दान । 
संगति, दान । ॥ । 
(३) ( यश्नपति भगाय भर. (२) जो जो मनुष्य सत्कमं 
सुच ) ~ सत्कमकतांको श्वय | करते हो, उनको उत्सा देकर, 
ध = भ £ 
#ीर उत्तिक्घे ~ | उनको पेभ्वयं ओर उन्नतिके 
ओर न्नतिके चये प्रेरित करो। रेकेचि 
मा्गेपर रि परेरणादो। 
(४) (केत ~ पृः यंधवैः (४) स्थयं शानसे पवित 
केतं पुनातु ) -- श्वानसे पविप्र| बनना ओर दृखरोको श्ानके 
वक्ता हमारे ञान पवित्र करे || साथ पवि बनाना । ड व 
(५)(वाचसपतिष्वाचंस्वदतु) | , (५) वक्ता ६ वाणीः 
वक्ता घाणीको स्वादिष्ट बनावे ।(को पवित्र ओर मीटा बनावे । 
(६) ८ षरेण्य ~. भर्ै-| (६) मनुष्य सदा श्रेष्ठगुण 
ध्यानं ) -- शरेष्ठ तेजका चितन । कादि विचार करे । कमा दु" 
विचारतकं मनम नङवे । 
' (७)( दुरित ~ निवा- १ ष्ठ गुणोका 
नि स्वीकार ओर दुगणोका त्याग 
रणं ) ~ दुर „ ०. ७७ 
ओर ( भद्रस्वीकरणं ) ~ च्छे |का त्याग करके लिये सदा 
गुणाक स्वीकार करना । प्रुष्यको तत्पर रहना चाहिय । 


१५ ण 


कृन्‌ ›. उपानह्‌ | 


; ख पुस्तकमे निर्न लिखित विषयोकः विचार दु ह-- 


(१ केन उथनिषद्‌ का मनन, | १८ दृद्र.शौन है 
,२ उपनिषद्‌ शान का महव, . - १९ उपनिषद्‌ का" अर्थं ओर. , 
३ उपनिषद्‌ कार्थ, . | त्याख्या, क 
४ सापरदायिक श्रगदे, ; २० अथवेदीय -केन ` सुवतका 
५ केने " राष्ट का मह, | अ्थ-ओरव्याद्याः ` 
६ वेदान्त, , ` ,.२१व्यरि सम्भर परमेष्ठी, 


(७ उयनिधदोमि-शान फा विकास,। २२ जिरोकी) “~ “ . ~ 





८ अमिन क्षम्द्का भव, २२ अथवाक्ता सिर, 
१९ उपनिषद्‌ के अंग, २४ ब्रहमकषानी की आय्य मर्यादा, 
१० श्ातिमंशरोक्ठा चिचार स्थव्रह्म नगरे,अयोध्या आटचषः, 


११ तिनौ शाति मेषौ मं त्च | २६ आत्मवान्‌ यक्ष, 





- कषान, २७ अपनी राजध नीम व्रह्मका 

, १२ तीन श्ांतियोका शव, ~] प्रवेश. -. ˆ . ~ ^ 

१३ ईश ओर केन उपनिषद्‌, ` (२८देची मागवतमे देवी की कथाः 
१४७ ५ यक्ष " कौनहै? -. (२९वेदकावार्गामुणी सवेत; दर 
2१५ हेमवती उमा, , ` - | सुकतवेकुड सूक्तःअथवं सक्त; 
(१६ पावती कन हे! ० शा्तमत, दैव आर्‌ देच- 

१७ पर्थ॑त, पार्षती, श्र; सत्त. | ताकी एकत. = 
† कपिः शौर अरंधती" . - ३१ वैदिक षान कफीश्रेएता। . 


इतने चिपय शस पुस्तक म आगये है, इस टिये उपनिषदौ का 
(7 करने वाटो के छिये यह पस्तक अवश्य पटने योग्य है । 
| भल्य.१। ) ₹. डाकव्यग्र= ) रै 0 


॥ 


महामारत। 


॥- 


२, 
तव्यर ६) 


(८ रिपवे | -एषठ चस्या पूच्य म. आ.सद६)२, 
( ) ) आदिव । ए एम ५ 

( -१ } सपर्ण | प्र च्या ३५ गद्य म. गते २] 

| अआस्वौ.पी. म ) स, ९॥ ५ । 

(२ ) वेनं । प रुसया १५२८ य ८) र 

४  ओीरबो.पी.से.९) , 1 

( ¢ ) पिरप । पृषटस्स्या ३०्६म्‌ प्.आ. सं॥)अ. 

वार प्रा. सर ) स, 


(५) महयपारत समाटोचना } 


९ प्रथम सागम्‌. ॥ ) बी, पी, से ॥= ) अने । २ द्वितीय भं 
म्‌.॥) षौ. पो से ॥=) घन) “ 


महाभारत प्राहकोके शये १२००य४्क ६ 3 ₹ मूल्य देगा | 


~ ~~ 


मशरी- स्वाध्याय मंड, सधि; (जि, सातारा) 


[जनेय अकम न्क, कीिषिनाष्याण्दिषीीभििर 
० (> (८ मनीन ४ ॥ 
क ५७ । 


मष्क तथा पकशक--भ्री, द्‌. सातघटःकर, भारत मुद्रणाखष। 


